॥ श्रीः ॥ 


विद्याभवन सष्ट्रभाषा ग्र्धमाला 
,५£ 


| श्रीः | 


 चार्वकिदरशन की दार्प्रीय समीक्षा 


लेखकः ~ 
__ , 2 र्बस्जरन्जन्नव्टय्व्ल्छच्र 
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संस्छृतविभागाध्यक्ष, नवनालन्दामहाविहार, नाठन्दा ( पटना ) 
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प्रशस्त्युत्सगपलम्‌ 
शि 


श्रौतस्मातचिारनिष्टठोऽतिर्चिष्टः 
ज्राब्दं सास्रे पाणिनिस्त्रं विशिष्टः | 


काव्ये गद्ये विद्यसे बाणमानः 
पे च त्वं काटिदासोपमानः॥ 
(८1 
वेदान्तेऽकि व्यासदेवप्रतिष्ठो 
मीमांसायां जेमिनिस्त्वं गरिष्ठः | 
श्रीमन्‌ न्याये गौतमीयप्रमाणो 
वेररेषिक्ये श्रीकणादोपमानः ॥ 
( २ 
पास्ये तिद्रन्‌ विद्यसे काषरिटियो 
योगाख्यायां वाचि पातज्ञटयः । 
वाग्देन्यास्तमं सत॑यासास्रु दन्न 
पौरस्त्यायां संखतावेकयपक्षः ॥ 
( % 
गुजानो भाग्यश्रियं राजमानो 
राधाकृष्णन्‌ स्वपट्ीतिमानः। 
गिद्रद्न्दः श्रदया स्मर्यमाण 
पष्यायुप्मान्‌ सर्वथा वर्पमानः ॥ 
(५) 
प्रतीच्यस्राच्यानां लमसिटगिरां परारगमनो- 
निवासी भारत्या भवेति भवतो मव्यरसना | 
भयं राषाङ्कप्णक्छरणन्नरण्योऽप्नि सद्यो 
1.1.151. ^, रन्न 3... 
4०५, 10 2 510 । 
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सादरं सप्रेम सभक्त चोप्यं कृतिः 
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तरछत्य 


चार्वाक दर्शेन प्राचीनतम होने पर भी आज हमे नवीनसा प्रतीयमानो 
र्हा है, यद्यपि इसी कै आधार पर अन्यान्य भारतीय दर्चनों फ निर्माण ओर 
विकास हुए है । यह्‌ भारतीय दशंनोद्यान की प्रथम कलिका है ओर अन्य दर्शन्‌ 
इसी कलिका के विकषित पुष्प ओर फ है । नास्तिकं दशन के मौलिक 
सिद्धान्त मे प्रथिवी, जल, अग्नि ओौर वायु-ये ही चार तत्त्व अभिमत हं, 
इन्हीं चार उपादानरूप भतो के उचित मात्रामें संयोग होने पर स्वयं चैतन्य 
कौ उत्पत्ति हो उल्ती है, जिस प्रकार मादक उपकरणों के यथोचित परिमाणं 
एकन्नीकरण तथा पूणं परिपाक हो जनि पर मादकता१ । महर्षि याज्ञवल्क्य ने 
अपनी स्त्री मेत्रेयी के प्रति जगत्‌ की उत्पत्ति मौर कयक्रिया के विषय मँ उपदेश 
करते हुए कहा था कि इन्हीं भूतो के सम्मिश्रण से ज्ञान का उदय होता है भौर 
पुनः इन्हीं के विघटन होनै पर वहु ( ज्ञान ) विनष्टहो जाता है। मृत्यु के उप- 
रान्त ज्ञान ( चैतन्य ) का अस्तित्व नहीं रह जात्ता है । चार्वाक के दारेनिक 
सम्प्रदाय मं मुख्य रूप से इसी सिद्धान्त की अधिमान्यता स्वीकृत हुई है 


आजं चार्वाक दर्शन के साहित्य भी अपने सम्पूरणं रूप मं उपलभ्य नहीं हैं । 
एतत्सम्बन्धी मूक साहिस्य आजकल दुंभप्राय हो गये हैँ किन्तु एकाग्र अनुखन्धान 
करने पर यव तत्र अल्प मात्रा एवं विकीणं अवस्था मे चार्वाक दर्ोन की 
खाहित्य-सामग्री उपलब्धं हो जाती है । 


१९५९ ई०्के मध्यं भागम जबमें पठने से स्थानान्तरिति होकर नव- 
नालन्दा महाविहार मं आने लगा उसी खमय विहार के सिद्ध कवि प० मोहुन्‌- 
खार महतो विथोगी ने नास्तिक देश्चेन पर रोध कायं करने के छ्िए चार्वाकि- 
षष्टि नामक्‌ पुस्तक की एक छोटी सी अपूणं प्रतिकिपि मृष दी थी। अतएव खवं- 
प्रथम मेँ वियोगी जी का आभारी हं । अपने महाविहार कै निदेशक दाश्ंनिक- 

१. पृथिन्यप्तेजोवायुरिति तच्वानि । तेभ्यस्चेतन्यम्‌ । किण्वादिभ्यो मदशक्तिवत्‌! 

--बाहुस्पत्यसूत्र २-४ 

२. एतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानुविनश्यति न प्रेत्य संज्ञास्ति । 

-- तृहदारण्यकोपनिषद्‌ २।४१२ 


( २ ) 


मूर्धन्य डा० सातकडि मुखर्जी, एम० ए०, पी एच ° डी” से स्वीकृति चेकर उन्हीं 
की पथप्रदर्कता मे मैने १९५९ ई० की विजयादशमी से शोध-का्यारभ कर 
दिया. था । गषने पथप्रद्ेक डा० मुखर्जी कै प्रति भँ श्रद्धान्जल्ि सम्पण करता ह । 
१९६३ १० के माच मास मे यह निबन्ध भागलपुर विश्वविद्यालय से पौ एच° 
डी० की उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ था ! इख धीसिस क्रे परीक्षक निम्नक्िखित 
तीन विद्वात्‌ थे :-- 

( १) प्रो सातकडि मुखजीं, एम० ए०, पी एच ० डी ° (तत्कालीन निदेशक, 
नवनालन्दामहाविहार ) 1 

(२) प्रोफसर टी० आरण वी० भूति, एम ए०, डी० लिट०, वेदान्त- 
शास्त्री, व्याकरणाचा्यं ( द्धनविभागाध्यक्ष, काचीहिन्दुविक्ववि्याल्य ) भौर 


( ३ ) डा० धरमेद्धनाय शास्त्री, एमन ए०, एम० ओ० एक°, डी° लिट° 
( निदेशक, इन्ट्टीच्युट आपं इण्डिक स्टडीज, कुरषेत्र विद्वविद्याल्य } । 

गवेषणा-कार्यं की अवधिमे दिश्लानिर्धीरणके लिए आकस्मिक दो व्यक्ति 
मेरे धन्यवादास्पदह। प्रथम जेन सम्प्रदायके एकं निस्पृहं साधु त्था 
भारतीय दक्लनों के प्रामाणिक विद्वान्‌ श्री १०८ उपाध्याय अमरमूनि जी महाराज 
मौर द्वितीय हँ अपने महाविहार के तत्कालीन रिसवै प्रोफेखर ं० नथमल 
तातिया, एम ० ए०, डी° लिट ० । 

एक प्रसंग के उल्टेखन मे मनने अनन्त आनन्द को अनुभूतिहोरहीहैः 
इस ग्रन्थ के मुद्रणारभकार मे दादंनिकमूर्धन्य डर यधाङ्कष्णन्‌ महोदय के पाणि- 
पल्ल्यों मे अपने छोदे-से ग्रन्थ को समर्पित करने की उत्कण्ठा हदय में जागरित 
हुई थी ओर तदनुषार मेनि स्वीकृति के लिए मृद्रितमानत्र पुस्तक की एक प्रति के 
साथ रष्टरपति के पास एक व्यक्तिगत पत्र लिते का साहस कर ही दिया । 
यष्टूपति ने मपने १३-११-१९६४ दिनाद्धति पच मेँ समपंण के किए अनुमति 
प्रदान के द्वारा अपनी उदारहूदयत्ता का परिचय देते हृए मृभ्ने अनुगृहीत कर 
दिया । इष भौदायंपुणं महत्ता के कारण भारत के सर्वोच्च एवं विश्व के प्रकाण्ड 
दाक्षंनिक, स्वतन्त्र भारत कें विद्धान्‌ राष्टूपत्ति महामहिम ॐं० श्री स्व॑पल्क्ि 
राधा्कष्णन्‌ महानुभाव को मेँ धन्यवादपूणं घ्रदधान्जछि समपंण करता हं] 

यहां के तत्कालीन पुस्तकाध्यक्ष डँ” गुलाबचन्द चौधरी, एम ० ए०, पौ एच 
डी" ओौर सहायक पुस्तकाध्यक्ष श्री दिरीप कुमार बनर्जी, एम० ए०, बी° एक° 
काभीमँ आभारी द्र क्योकि इन दोनों सज्जनों ने दुलभ पुस्तकों को निःसंकोच 
ख्य से सुलभ करने का प्रबन्ध क्रिया था। 
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वतमान निबन्ध के दो परिच्छेद पटना विद्वविद्याख्य के तत्कारीन हिन्दी 
विभागाध्यक्ष आचार्यं नलिनविोचन.शर्मा ने मंगा कर पटे थे ओर अपने अन्य- 
तम छात्र एवं यहां फे हिन्दी विभागाध्यक्ष प्रो नगेच्ध प्रसाद, एम एर्केद्रारा 
मेरे पास यह्‌ संवाद भेजा था कि मेरे निबन्ध का उनके द्वारा पठति अंशाही 
शोध उपाधि करे छिए पर्याप्त था । भाई शर्मा जौ फे सन्तोष भौर संवाद सेसु 
अप्रत्यादित्त प्रोच्याहन मिका था। अतः आचायं शार्मा-जो अब दिवंगत 
हे- ओर संवादवाहक प्रो० प्रसाद मेरे धन्यवाद-भाजन हैँ । 

मुद्रित पुस्तक की अनुक्रमणीके निर्माण मे अपने महाविहार कै रिघचं 
स्कोंलर श्री ओमप्रकाश शरण, एम० ए० से मक्षे पूणं सहयोग सिखादै अतः 
शरणजी मेरे हादिक धन्यवाद के पात्र हैं । 

म चौखम्बा संस्कृत सीरीज तथा चौखम्बा विद्याभवन वाराणसी के अध्यक्ष 
गुप्त परिवार का एकान्त ऋणी ह वरयोकि इस परिवार ने पुस्तक की पाण्डुलिपि 
पाति ही मृद्रण कार्थरम्भ कर दिया । अत एव इस उदार गुप्त परिवार के 
प्रति कृतज्चवाज्ञापन ओर हादिक धन्यवादापंण करता मेँ अपना कतव्य 
समञ्चता हं । 

एक बात के छिए मुषे हादिक खेद है कि मुद्रयमाण पृस्तककेप्रूफके संशोधन- 
कायं मे सावधान रहने पर भी यत्र तत्र अनपेक्षित अशुद्धा रह गयी है भौर 
यह स्वाभाविक भी है क्योकि स्वयं लेखक के अपनी पुस्तक के प्रूफ पठन मे छदे 
अशुद्धं यदा कदा अदृष्टिगत हौ जाती हैँ । इस परिस्थिति मे अपनी स्वाभाविक 
विवदता के कारण पाठ्कोंसेमेक्षमाप्रार्थी हं क्योकि- 


गच्छतः स्खलनं क्रापि भवस्येव प्रमादतः | 
हसन्ति दुजनास्तत्न समादधति सञ्जनाः ॥ 
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चार्वाक-दर्शन की शास्त्रीय समीक्षा 


प्रथम परिच्लेद 


विषय सुची 
मायामोह की उत्पत्ति ओर उपदेश्-- बौद्ध देन का उद्म-मा्हत 
दोन का उद्वम-षडददोन ओर लोकायत-बेदिकवाङमय ओर कामाचरण- 
पोराणिक इतिहास ओौर कामाचरण-स्प्तियुग पर चार्वाक प्रभाव-तांधिक 
 स्नाधनार्ओं पर चार्वाक प्रभ{व-चा्वांकवाद के प्ाधारण सिद्धान्त~-उपकभ्य 
मान सादहित्य-भपते दृष्टिकोण कौ भिन्नता ओर संक प्रसंग का 


स पस्थप्न ) 
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विष्य-परिच्य 


शाश्लाधारं गुरु नत्वा दिव्यभूदेववंशजः। 
सवीनन्दो निबध्नामि चावौकास्यातदशनम्‌ ॥ 

--निबन्धक 

भौतिकवाद के सम्बन्धमें दर्शन के विर्वविख्यात विद्वान्‌ डा० राधाकृष्ण 
कामत है कि मनुप्य प्राणी जब अपने पूर्वाग्रहीं ओर धाक अस्धविश्वासोंसे 
मुक्त होकर स्वतंत्र मस्तिष्कसे चिन्तन करने कगता है तब उखकी नैषगिक 
प्रवृत्ति अनायास भौतिकवाद अर्थात्‌ नास्तिकता की ओर आकषित होती दै, 
यद्यपि गंभीर चिन्तन से वह्‌ पुनः उन्हीं पू्वग्रहोंकी ओर भुङ्‌ जत्तीहै। 
दाशनिके समस्याओं को एकमात्र तकं बुद्धि से कहां तक घुलक्षायाजा 
सकता है, इसका स्वंप्रथम. समाधान भोतिकवादमेंदही मिक्तादहै।" डा 
राधाकृष्णन्‌ के मतानुसार वैदिक ओर पौराणिक युगोंका मध्यवर्ती काल 
केवल क्रान्तिकारीथा। उसयुगमे एक मतके विरुद्ध द्वितीय मत उपस्थित 
क्रिया जाता था ओर एक आदश के विरुद्ध अन्य आदशं । विचार परिवरत्तनकी 
सृष्टि केवल एक प्रभाव से नहीं होती, किन्तु अनेक विचारो भौर प्रभावों के 
सम्मिलित सामथ्यं से होती है । इनका प्रतिपादन है कि कण्वेद (७। = ९।३-४) मे 
भी स्वततत्र चिन्तन ओर संशयवाद के बीज की विद्यमानता उपलन्ध होती है ।२ 
चार्वाकि-मत के सम्बन्ध में पर्थसारथि मिश्र की मन्तव्यता कै भमनुखार प्रसिद्ध 
दानिक श्री एम ° ह्रियन्ना का कथन है कि भारत की आस्तिके परपराभों 
मे आत्मन्‌ के लिये एक प्रमुख स्थान हि) अतएव आत्मन्‌ के अस्तित्व के 
विरोध उपस्थित होने पर स्वभावतः ही एक भीष्ण कूपे विवादास्पद 
समस्या उपस्थित हो जापत्रीहं। पर इतनातो सत्यदहं कि सिद्धान्तरूपमें 
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प चार्बाक-दशंन की शासखरीय समीक्षा 


चावकि-मत का सप्रमाण घ्रंडन नहीं हौ सकता, क्योकि आत्मन्‌ का अस्तित्व 
है--यह प्रव्यक्षरूप से सिद्ध नहीं किया जा सकता । चा्वकि-सिद्धान्त के 
सवथा खण्डनकर्ता कटटुर विचारक भी इसतथ्यको स्वीकार करते है भौर 
उन ( कटर विचारक) का कथनदहै कि चावकिंका यहु मतदहै कि शरीर 
ओर आत्मन्‌--दोनों भिन्न-भिन्न तस्व है--प्रत्यक्षरूप से सिद्ध नही किया 
जा सकता ह २ 

डा० भुरेन्धनाथ दासगुप्त कफे प्रतिपादन कै अनुसार जडवादी ददन 
नाहुस्पत्य, चार्वाक, नास्तिक, शोकायत ओर भोतिक आदि नामों से 
समाख्यात है ।* इतन नामों मे से प्रत्येक एक दूसरे का पर्यायधाची है। यह 
व्यन्त प्राचीन विचार-संप्रदाय है) इवेताश्वतर उपनिषदु मे प्रचुर मात्रामें 
नास्तिक-मत का विवरण मिख्ता है । वहाँ भृतोंको ही चैतन्य माना गया है, 
लोकायत शन्द भी अत्यन्त प्राचीन है । कौटित्य ने छोकायत रान्द का उल्ल 
अर्थशाख^ में किया है, किन्तु वह इसकी गणना सांख्य ओर योगशास्त्रो के 
साथ आस्वीक्षिकी अर्थात्‌ तकं विज्ञानकेरूपमेकी गई है। 

वस्तुतः प्राचीन विचारक दारनिको ने चार्वाकमते गुरुत्व पर सम्पूर्णं 
ध्यान नहीं दिया, क्योकि गंभीर दृष्टिकोण से विचार करने पर अवगत होता है 
फिं देह के अभाव होने पर चैतन्यके अस्तित्वका कोष्भी प्रमाण उपलथ्धं 
नही होता । चिदेहावस्था मे चैतन्य का अस्तित्व संभव टे इसका कोई भी 
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५. साद्य योगो रोकायतं चेस्याग्वीस्षिकी 
--कौरिरयार्थ॑० सम्पुट १, अध्याय २, प०२७ 


प्रथम परिच्छद `: विषय-परिचय ५ 


प्रमाण आज तक तो ती भिलाहै। इसका प्रमाण मिक जाने पर परछोक के 
अस्तित्व के लियि किसी प्रकार के सन्देह का अवकाद नहीं रहता । इसी कारण 
नचिकेता नै संशायाद्धचित्त होकर यमसे निवेदन क्ियाथा कि मृत मचूष्यके 
विषयमे जो यह सन्देह कि कोईतो कहते है “स्ता है" ओौर कोई 
कहते ह-- “नहीं रहता है'"---सुन्चे इसके रहस्य करी जिज्ञासा है । इ पर 
यमराज ने कहा--“धू्वंकाल में इस विषय में देवताओं कोभी सन्देह हुजा था, 
वयोकि यह्‌ सूक्ष्म धमं सुगमता से जानने के योग्य नहीं है 1" 


कठोपनिषद्‌ के संशयाद्रुतापू्णं इस प्रतिपादन के आधार पर चार्वाक 
[9 ^ + पे 
मत की वल्वत्ता पूर्णरूप से सिद्धदहो जाती ह ओर नास्तिकवाद की निष्पत्ति 
मं सन्देह के लिये अब टेशमाच्र भी अवकाश नहीं स्ह जाता है। 


वर्तमान शारीर विज्ञान ( 2957010४ ) मं मानव मस्तिष्क ( प्प्पभा 
गिथता ) के साथ चित्त का अन्तर्म सम्बन्ध प्रदश्िित किया गथा है,“ क्योकि 
मस्तिष्क के किसी भाग मं विहृति के हौ जाने से मनुष्य की स्मरण- 
रव्ति नष्ट हो जाती है ओर उस्को चिकित्सा से मस्तिष्क के सुधार 
हो जाने पर स्मरण-शक्ति का भी पूनः प्रादुर्भाव हो जातादै। इससे 
भी प्रमाणित होता है कि मस्तिष्क की क्रिया से मानस-वृत्ति उत्पन्न 
होती है ओर उखके लिय चेतन्यकी कई अपेक्षा नहीं रहती । . प्रत्यक्ष 
प्रमाण के अभाव से विदेहावस्था में चैतन्य का अस्तित्वं असिद्ध हो जता है। 
अतएव यह मानना होगा कि लोकायतवादसिद्ध भूततचेतन्यवाद का खण्डन 
हृदतर प्रमाण के द्वारा आजतक नहीं हो सका यदिरेसे प्रमाण कीप्राप्तिहो 
जाय तच चार्बाक-मत का निराकरण हौ सकेगा, अन्यथा नहीं । सायकिकछ 
रिसचं सोसायटी का गवेषणाक्रम इस विचारसषे चर रहारहैकिं मरणके 
पड्वात्‌ भी जीव का अस्तित्व रहता है ओर जीव के साथ उखका कोई सम्बन्धं 
भी हो सकता है अथवा नहीं ? आजतक वेजञानिक-रीतिसंमत कोई भी 
एतत्सम्नन्धी प्रमाण उपलब्ध नहीं हो सका! इसी तथ्य पर चार्वाक-मतका 
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& चाघीक-दशेन की शासख्ीय समीक्षा 


सामथ्यं भाधारित है 1 चा्वकि-मत का खण्डन सूकर नहीं है। इसील्यितो 
माधवाचायेने घोष्रणाके साथ कहा है कि चार्वाक-मतके खण्डन की चेष्टा 
दुद्चेष्टा मात्र है ।° 


संक्षेप मे अशेष दर्दनशास्त्र आस्तिक ओर नास्तिक भेदसे खाधारणतया 
दोही वर्गो म विभाजित ह। कौन दर्खनं आस्तिकवादी है ओर कौन नास्तिक- 
वादी--इस विषय मे विभिन्न आचार्यौ के विभिन्न मतं ह आस्तिक-नास्तिक- 
वाद का सम्यक्‌ विवेचन करना तो परिच्छेदान्तर का विषय है! सांक्षिप्तरूप में 
एतावन्मात्र कथन्‌ ही पर्याप्त होगा किवेदका प्रामाण्य "एवं पररोक, आत्मन्‌ 
ओर ईदवर का अस्तित्व--इन चार विषयों मे आस्थावान्‌ दर्शनशास्त्र आस्तिक- 
वादी ओर तद्विपरीत अर्थात्‌ वेद का अप्रामाण्यं एवं परलोक, आरमत ओर 
ईरवर का अनस्तिस्व-- इन चार तत्वों मे आस्थावानु दर्शनशास्त्र नास्तिकवादी 
वगम परिगणित होते दै। जेन ओर वौद्ध-दर्धनो की गणना नास्तिकवादी 
श्रेणी में की गई है, परन्तु यथाथैतःये दोनों दर्च॑न पूणं नास्तिकवादी दर्शन के 
खूप मेँ परिगणनीय नहीं हो सकते है, क्योकि जेन ओर बौद्ध की दाश्चैनिक 
परम्पराओों मे परलोक के अस्तित्व की मुख्यरूप से मान्यता हं । 


चार्वाक मत प्रवत्तंन - 

चावकि मत या लोकायत दन के आदि प्रवत्तक आङ्किरस ब्रहस्पति माने 
गये ह । यन्यि नास्तिक दन का प्रणयन आद्धिरस बृहस्पति को अभीष्ट नहीं 
था, फिर भी तल्रणीत सूत्रमय दशनो पर गम्भीर श््टिसे विचार करने पर 
देवगु का अभिप्राय ेसा प्रतीत होता है-- संभवतः उनका तात्पयं यह रहा 
होगा कि अपने हिष्य देवगणो की भसुरों से उत्यन्न होनेवाली एवं संभावित पीडा 
को किसी भी प्रकार दूर कर दिया जाए । असुरगणभी यज्ञ आदि पुण्य कमं 
करने मे प्रवृत्त हो गये थे ओौर अपने पुष्य कर्मके प्रभाव से उत्साहित दहो कर 
वे देवताओं को पराजित करना चाहते थे । अतएव यज्ञ॒ आदि पुष्य-कर्मोमें 
जिस प्रकार उनकी द्धा उत्पश्न न होने पाए ओौर उत्पन्न हो चुकने बरारी उनकी 
श्रद्धा खमाप्त हो जाए--दस प्रकार उपदेश करने की इच्छा से तद्थंबोधक सूरो 
के प्रणयन का विचार देवगुरने किया गौर उन्हीं सूत्रोके द्वारा दैत्योंभे इस 
प्रकार नास्तिक-दर्छन का प्रचार हुमा । तदनन्तर अश्रद्धेय ओर कर्म॑-श्रष्ट होकर 
वे अभुस्गण स्वर्गादि कै उत्तमोत्तम सूखोपभोग से वञ्चित हुए । 
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९. “बुरच्छेद्‌ हि चार्वाकस्प चेष्टितम्‌ । पभ्रायेण सर्वपाजिनः।*» 
--स० द्‌० प्ष० १।१५ 
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बुद्धि धारण करते वल्लि देत्य वौद्ध नाम से प्रसिद्ध हुए । 


प्रथम परिच्छद : विषय-परिचय ७ 


यद्यपि उपरक्त विवर्णो का एेतिहासिक दृष्टि से निरूपण करना सन्देहास्पद 
है, फिर भी आस्तिक सम्प्रदायो में बृहस्पति के सम्बन्ध मेँ इस पौसणिकं परस्पसय 
करी मान्यतातोहेदही। 


मायामोह की उत्पत्ति भर उपदेश :- 

विष्णुपुराण मे एेसी कथा उपरूभ्ध होती है । प्राचीन काक मे नर्मदा नदी 
के तट पर कुछ दैत्यगण ध्रौतपद्धति का अवलम्बन कर. एकाग्रचित्त से तप कर 
रहे ये। यह देख ओर भयभीत ह्योकर देवगण नारायण के शरणापच्च हुए । 
देवगणो को इस प्रकार विपन्न अवस्थामं देख कर उनकी षीडाकोहटानेकी 
इच्छा से नारायण ने "मायामोहः" नामक एक पुरुष को जपने शरीर से उत्पन्न 
किया ओर देवगणों से कहा कि आप देवताओं का कायं-सम्पादन यही मायामोह 
करेगा । मायामोह ने भी अपने नाम तथा आकारकौ चरितां करनेके किए 
अपनी प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हए अपनी अदृप्त मायासे दैत्यो को विमोहित 
कर सुन्भागं से परिश्रष्ठ कर दिया 1 ब्रहस्पति केद्वारा प्रणीत सूत्रों के अनुसार 
मायामोह के उपदेशो को सुन-सून कर विदवस्त हृदय से वे दैत्य अपने-अपने 
तपद्चरण' से परादमुख हो गए ओौर तत्पश्चात्‌ निर्चिन्त हो कर देवगण स्वर्गीय 
सुखो का उपभोग करने रगे 1 


मोद दह्षनका उद्रमः- 


नास्तिक-मत के प्रचारक मायामोह के द्ाय किए गए उपदेश अनेक प्रकासों 
के है । उनमें सवंसाधारण एक ह - “यज्ञ आदि कमं धमं के अग तही--यह 
मानना होगा, क्योकि यज्ञो म पश्य कौ हत्या की जाती है । अहिसा ही एक- 
माव्र्रेष्ठधमहै भौरवेद तो धूर्तोके प्ररपमात्र हैः" यहु सुनने के उपयन्त 
सच्चे मनोयोग से इस ( उपदेश ) में विश्वास कर तदनुसार आचरण करनेवाले 
चावक्रि नम से समाश्यात हुए ओौर जिन दैत्यो ने इस उपदेश से अपने अभीष्ट 
की सिद्धि नहीं देखी, तब मायायोह ते उन दैत्योके प्रति इस प्रकार उपदेश 
करना आरंभ किया--“^संघारमंजौ ये अङेष पदाथ प्रत्यक्ष इद्यमान हौ रहे 
है, वस्तवमेंवेहही नही, यह भ्रममात्र है-एेसी बुद्धिकरो। उपदेशमात्र 
से बौधहो जाने पर भी बोध करोः, “नोध करो इस प्रकार पुनरश्त्रित 
करता गया ओर इस मायामोह कै उपदे को यथार्थं मान कर उसमे निरत ' 


~--------* न~ ---------*---- ~ 
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> चाबौक-दशंन की शास्लीय समीक्षा 


आहेत दशन का उद्गम :- 

इतने पर भी बोध न करने बाले अवरिष्ट दैत्यों को संकेत कर उनकी बुद्धि 
के अनुसार ही निम्न प्रकार से मायामोह ने उपदेश करना आरभ किया-हो 
भी सक्ता हे", भौर 'नहींभी हो सक्ता है 1" “एक भी है," ओर “अनेक 
भी है 1“ "नित्य भी हैः" ओर “अनित्य भी हे 1" "किसी पदार्थको निदिचत न 
समन्लना ही श्रेष्ठ धमं हे ।“ इसी मे प्रवृत्ति करने कै तुम “अर्हतः अर्थात्‌ योग्य 
हो । मायामोह बार-बार “अहुंत-- अर्हंतः'११ अर्धात्‌ “योग्य हो--योग्य हो" 
कह कर विशिष्रूप से उपदेश देता गथा ओर मायामोह के इस उपदेश में 
विहवस् करने वाछे श्रोता "जाहंत'' नाम मे विख्यात हूए 1 


चार्वाकदशेन कां पचार :~- 


महाभारतीय प्रतिपादन के अनुखार दस मत का अधिक्‌ प्रचार चार्वाक 
नामकं दैत्य ने किया ओर इसी कारण यह दक्शन चार्वाक नाम से अभिहित होता 
है । "“चार्वाकि शब्द का व्युत्पन्नाथं हाता है-- "चार अर्थात्‌ मनोरम है, वाक 
अर्थात उपदेश्षमय वचन जिसका, उसे चावकि कटूते ह ।*' निसर्गसेही प्राणी 
कौ परोक्ष की अपेक्षा प्रव्यक्षसुख कीप्राप्तिके किए तथा प्रत्यक्ष दु.खसे 
निवृत्ति पाने के लिए प्रवृत्ति होती है । विरले ही पुरुष परोक्ष तथा स्वर्गीय सुल- 
प्राप्तिके लिए यज्ञ आदि विधेय कर्मो में प्रवृत्त होते है भौर इसी प्रकार परोक्ष 
तथा नारकीय, दुःखो के,भय की.आशंकासे कामाचरण आदि अविधेय पाप 
कर्मो से परादमुख हदयमान होते ह । सहज प्रतरृत्ति के अनुरोध से किसी के कथन 
को सुन कर यदि चास्ताके कारण कौई व्यक्ति उप्ते सहज दही ग्रहण कर लेता 
है तो यहु खछोक-प्रवृत्ति के अमृसरण करने वाली उक्तिकी विदग्धता दहीदहै। 
अतएव यह्‌ दर्शन लोक मेँ अनायास ही प्रसारित ओर परिव्याप्तं हो गया-- 
दसी कारण यहु "लोकायत" नामसे प्रसिद्धदहै। दुर्योधन के मिघ्र तपस्वि- 
वेषधारी चार्वाकने दुर्योधन के नाग के पदचात्‌ धर्मराज की सभाम जाकर 
ब्राह्मणों के समक्ष नास्तिक-मत के प्रतिपादन में इस प्रकार अपना कथन आरभं 
किया-- “सचमुच दुयधिन भाग्यशाली तथा वीर पुरुप धा, क्योकि इस समस्त 
भूमण्डल मं योद्धाके रूप से अदप राजाओं की उपस्थिति मैः राज्यलक्ष्मीको 
धारण करते हए उसने अपने राञ्य के सचे सुखो का उपभोग किया। हे 


नि 


११. संस्छृत व्याकरण क ““लोट्‌'” मन्यम्रपुर्ष क वटरुवचन मं (१अहुः? 
धातु का रूप “बहत होता ह । इस “नहतः? क्रियाप्मक शब्द्‌ का अनुन्ञास्मक 
अथं होता ह--“्योग्य घनो । 


प्रथम परिनद्धद्‌ ; पिषय-परिचय ६ 


धर्मराज ! आज समस्त वीरोके विनष्टहौ जाने पर केवल स्त्री-बारुक-वृद्धों 
से युक्त इस खोकमं तेरेल्िएकौनसा सुख रह गया? भाज तेरी भोग्य- 
सामभ्रियां स्थिर से सनी हुई है । पारलौकिक परोक्ष सुखो मं अभिखाषा रखने 
वकत तुम वंचित हृए 1 पररोक नामक कोई वस्तुतो दहै नहींतो पारलोकिक 
सुख कर्हा से? यज्ञ आदि कर्माको कर तुमने अपने को केवल क्लेशित किया) 
इसके पश्चात्‌ चावकि धमराज के सभासद ब्ाह्यणों के क्रोधानछ से भस्मसात्‌ 
हो गया 1'***^ 

इस मत के अनुयायी लोक मे चार्वाक नामस प्रसिद्धहैओौरये ही चावि 
चतुविध ( माध्यमिक, योगाचार, सौत्रान्तिक ओर वैभाषिक ), बौद ओर आर्हत 
ये छः सम्प्रदाय नास्तिक नामसे प्रख्यात दहै । समग्र दरौनशास्त्र आस्तिक 





१२. निःशब्दे च स्थिते तन्न ततो विप्रजने पुनः) 
राजानं बाद्यणच्छुद्या चार्वाको राक्तसोऽबचीत्‌ ॥ 


तत्र॒ दुर्योधनसखा भिह्भस्पेण संवृतः 
सान्लः शिखी त्रिदण्डी च ष्टो विगतसाध्वसः 
वृत्तः सवरैस्तथा विप्रेराशीर्वादधिवक्लभिः 
परःसहसे . रजेन तपोनिवमसंवृतेः ॥ 
स दुष्टः पापमाशंसुः पाण्डवानां महास्मनाम्न्‌ । 
अनामन्भ्येव तान्‌ विप्रास्तसुवाच महीपतिम्‌ ॥ 
दमे ्राहर्िजाः स्वे समारोप्य वचो मयि। 
धिग भवन्तं कुचरपतिं ज्तातिघातिनमस्तु वे ॥ 
करि तेन स्याद्धि कौन्तेय क्रुस्वेमं ्षातिसंक्तयम्ब्‌ । 
धातयिष्वा गुरूंश्चैव श्तं श्रेयो न जीवितम्‌ ॥ 
ततस्ते ब्राह्यणाः सर्व द्ंकारे; कोधमूच्िताः । 
निर्भस्पयन्तः शुचयो निजध्नुः पापराक्षसम्‌ ॥ 
पुरा तयुगे राजश्चार्वाको नाम राच्सः। 
तपस्तेपे महाबाहो बद्यां बहुवार्षिकम्‌ ॥ 
व्रेणच्छन्धमानश्च बह्यणा च पुनः पुनः। 
भयं सर्वभूतेभ्यो वरयामास मारत ॥ 
द्विजाचमानादन्यत्र प्रादाद्रमनुत्तमम्‌ । 
अभयं सर्वभूतेभ्यो ददौ तस्मे जगस्पत्तिः ॥ 
--भा० शार्ति० ६८।२२-२७, ३५; ३९ । २-५ 


१३. "देते चार्वाकास्तथा चतुर्विधा बौद्धा आहंताश्चेति 
षण्नारितका इव्याख्यायन्ते--स० द° सं० उपोद्धात, प° ९९ 
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१० चानीक-दरशन की शासखीय समीक्षा 


ओर नास्तिक--दन्हीं खाधारण दो अर्थो में अनुप्राणित है । इन्हीं प्रमाणो से चेतन 
ओर अन्नेतन त्वो के मूल स्वरूप ओर उनके सम्बन्ध को सम्यक्‌ प्रकार से 
जान कर भौर बन्धन-स्वकूप को निर्वित कर तत्वज्ञान के द्रासा मोक्ष साधन 
के अनुसन्धान मं प्रवृत्त होना उचित हं । 


षडदशेन :- 
दानिक परम्परा में “षडदर्खनः का नाम बहूधा श्रुतिगोचर होता है । 
किन्तु 'षड्द॑न"” के अन्तर्गत कौन से दर्थ॑न परिगणनीय है, इसमे विद्वानों का 
मत एक नही । इसके अतिरिक्त दशन की संशा भी अनियत है । पृष्पदन्त 
ने सांख्य, योग, पाशुपत भौर वेैष्णव--इन चारही दर्शनों को स्वीकृत किया 
हे। कौटिल्य ने सांख्य, योग ओौर लोकायत -इन तीन का ही नामौल्ले किया 
है। गुरुगीता मे गौतम, कणाद, कपिल, पतंजलि, व्या ओर जैमिनि--इन 
छः दर्शनों का नामोल्लेख है । निनदत्तभुरि ते जैन, मीमांसा, बौद, 
सांख्य, रोव ओौर नास्तिक इनषछः को षडद्च॑न माना है। (सर्वमतसंग्रहः' 
नामक ग्रथ मे मीमांसा, सांख्य, तर्के, बौद्ध, अहत तथा लोकायत--इन छः 
शासन को षडद्च॑न के रूप में स्वीकृत किया गया है । '“ 
उप्यक्त विश्लेषणात्मक परिगणनाओं से षडदशंन के स्पष्ट वर्गीकरण का 
परिचय महीं भिर्ता है। फिर भी सामान्य विद्रन्मण्डली मे गरुगीतासंमत 
खस्य, योग, न्याय, वैशेषिक, कममीमांस्रा ओौर ब्रह्ममीमांसा ( वेदन्ति }--ये 
ही छः शा आस्तिक-दशंन के शूप मे “षडदङंन'" के नामसे स्वीकृत एवं 
्रस्यात है, परन्तु ( १) साख्य-द्शन मे नित्य एक जगत्कत्तां ईदवर के 
अस्तित्व म सांदायिकता है । (२) योग-दर्शन मँ ईश्वर का अस्तित्व स्वीकृत 
हभ दै, परन्तु मोक्ष-सिद्धि के उपायषूप मे दव रोपासना को वैकल्पिक माना 
गथा है ।**(३) न्यायसूत्र मे जगतु्ष्टा ईइवर का अस्तित्व विवादास्पद 
है 1 (४) वैशेषिकसूत्र में ईदवर का उल्लेख नहीं हुभा है ! ( ५ ) कर्ममीमांसा 
मे देवता ओर ईश्वर का अस्तित्व अंगीकृत नहीं हुजा । ( ६ ) ब्रह्ममीमांसा 
( वेदान्त ) में अद्वैतवादिक दष्टिसे ईस्वर की पारमाधिक सत्ता स्वीकृत नहीं 
द| इतने भेदोके होते परभी इनछः दर्शनों को आस्तिक-ददंन माना 
गया है । केवल वेद कै प्रामाण्य की मान्यता से इनकी गणना आस्तिक-वगं में 
हुई दै । इस प्रसंग मे अवदय ही कुछ वक्तव्य अवेक्षित है । 


१४. द्र० मिश्र भाण द० ७ 
१८. (द्श्वरप्रणिघानाद्वा---पा० यो० १।२६ 
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परवर्ती कारु मे सांख्य-दशेनके दो मेद हृए--( १ ) सेश्वर ओौर(२) 
निरीहवर । ॐ सुरेनद्रनाथ दासगुप्त के मत से सेश्वर सांख्य अतिप्राचीनरहै 
अर निरीश्वर सांख्य अर्वाचीन ।* भगवदगीता मे जो सख्यिका प्रतिपादन 
है, उसमे सवंथा ईव रास्तित्व स्वीकृत हज है ।* महाभारत में सेरवर ओौर 
निरीदवर-- दोनों सांस्यो का प्रतिपादन हृष्टिगोचर होता है ।१८ योग-दश्चंन मे 
जो ईदवरवाद दृष्ट होता है; उसकी व्याल्यामें विज्ञानभिक्षुने ईश्वर को 
जगत्कर्ता, नियन्ता तथा कर्मफलश्रदाता माना है ।** न्यायवेशेषिक के प्रख्यात 
आचाथं उदयनने ईदवरके अस्तित्व की सिद्धिमात्र के लिये ईदवरास्तित्व स्वीकृत 
कर ज्याहै।** न्याय-दशेन कै भाष्यकार वास्स्यायनने प्ण॑रू्पसे ईदवर 
का अस्तित्व स्वीकृत कर छिपा है ।** वेशेधिक-दरशंन के ऊपर प्रशस्तपादाचायं 
का प्रामाणिक भाष्य है, जिसके पदाथ निरूपणमें ईहवर की सिद्धि हुई दहै) 
पद्चाद्र्ती आचार्याके मतम कर्ममीमांसामे भीजो ईदवर के जगत्कत्तुत्व 
ओर कर्म॑फलप्रदातरत्व की अस्वीक्रारोक्ति है वहं प्रौढ्वाद है। कुमारि भट 
ने अपने ग्रंथ “इलोकवात्तिक'" के मंगलाचरण म महादेव की स्तत्ति कहै 1“ 
मीमांसा-दक्लंन का आपदे प्रणीत “मीमोंसान्यायप्रकाश्' नामक्‌ एक प्रकरण 
ग्रन्थ है, जो पण्डित समाज मेँ "आपदेकी"" नाम से प्रष्यात टै । उसमं जगत्कर्ता 


1 1 





~~ ~~ ~~ "तान्न 


१६. <. य. 1. 211. धद]. *. 9. 259 


१७. 2. गीता, अध्याय, २ 
१८. अभ्यक्तं सेत्रमिस्युक्त तथा सर्वं तथेश्वरः । 
अनीश्वरमतस्व च तस्वं तत्पञ्ध्चिशकम्‌ ॥ 
सांस्यदशंनमेतावत्‌ परिषेख्यायुद्श्चं नम्‌ 1 
सांख्या; प्रकते चेव प्रद्घर्तिं च प्रचक्षते ॥ 
--भा० दशास्ति० २०६९ 4-४२ 





१९, ¢. सांख्यप्रवचने भाष्यमूमिका ( विक्ञानभिन्लु ) प° १-६ 


२०. ईशशस्येव निवेशितः पद्युगे खङ्गायमानं अम 
च्चेतो मे रमयस्वविभ्नमनघो स्यायप्रसुनाञ्जकिः 
---स्या० कुण० पृ०१ 
२१, ¢. न्यायदरोन वा० भा० ४९1२० 


२२. विश्ुद्धज्ञानदेदाय न्निवेदी दिभ्य चक्ञुषे । 
भ्रेयःपरास्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे ॥ -- श्छोकवाससिक 


१२ चावीक-दशेन की शाख्लीय सभीष्षा 


तथा कम॑फलप्रदाता के शूप मं ईदवर का प्रतिपादन किया गया ह ।** तस्तु 
मीमासा-दक्ेन म॑ ईश्वेरवादकाजो अस्वीकार दृष्होता ह वहं प्रौटिवाद मावर 
है । केवल वेद ओर कर्मकाण्डके प्रामाण्यरक्षण के अभिप्राय से ईद्वरास्तित्व की 
अपेक्षा नहीकी गरईहै। वेदान्त के उपर जो रामानुज का वैष्णव-संप्रदायी 
भाष्य है उसम ब्रह्म को सरव॑जञ ओर सर्वकर्ता ददवर की मान्यता दी गहै 1. 


उपयुक्त विवेचन से अव प्रमाणितदहो जाता है कि सम्पूर्णं षडदर्शन के 
परिणत ( परिनिष्ठित ) रूप मेँ ईरवर की मान्यता सर्वतोभावेन स्वीकृत है । 
केवर जेन, बौद्ध ओर चार्बाक्रते ईदवरको तथावेदके प्रामाण्यको सर्वथा 
भ्वीकृत किया है । अतएव इस आधार पर कहा जा घछकता है 
किजो ईश्वर के अस्तित्व तथावेदके प्रामाण्यका खण्डन करता है, वह्‌ 
नास्तिकवादी सम्प्रदाय । प्रोफेसर धर्मँन्धनाथ शाद्लीने भी इसी आधार 
पर जेन, बोद्ध ओर चावि इन तीन संप्रदायो को नास्तिकवादी श्रेणी मेँ 
परिगणित किया है \*~ अगे चख्कर प्रो० शाखी ने वताया है कि पुनर्जन्म 
ओर कर्मफल की मान्यता के कारण जैन ओर वौद्ध-द्श॑न आस्तिक-वगे मं रते 
गये दँ ओर केवल चार्वाक-मत ही नास्तिक-वरगं मे आता है ।*९ 

इससे प्रतीत होत्ताहै कि नास्तिक संप्रदाय दौ वर्गा मं विभाजित होने 
के योग्य है--एक अपूर्णं नास्तिक ओर द्वितीय पूणं नास्तिक ! नैन भौर बौद्ध 
अपूर्णं नास्तिक सम्प्रदाय मं गणनीय हैँ ओर चार्वाक पूणं नास्तिक सम्प्रदाय मे। 

सब यह्‌ सिद्ध हुजा करि उप्त गुरूगीतासंमत € १ ) न्याय, ( २ ) वैशेषिक, 
(३) साख्य, (४) योग, (५) कर्ममीमांसा ओर (६) ब्रह्ममीमांसा--ये छ 
गास्रही “षडदशेन“ के नामस प्रसिद्ध ह भौर पणं आस्तिकवादी है 
किन्तु कतिपय आचायं नैयायिक भौर वैशेषिक सिद्धान्तो मं भेद नहीं मानते 
तथा न्याय ओर वेशेपिक-गाख्रों को अलग-अलग दर्शनों के खूप मं स्वीकृत 


२३. “यष्टपालेश्चमात्रेण पुरुषार्थचतुषटयम्‌ । 
भाप्यते तमहं वन्दे गोविन्दं भक्तचस्सलम्‌ ॥ 
सःऽ धमो यदुदुदेश्ेन विहितस्तदुदुदेशेन क्रियमाणस्तद्धेत॒ः । श्री 
गोविन्दापणबुद्धधा क्रियमाणस्तु निःश्रेयसे, न च तदुर्पणदुदधवानुष्टाने 
प्रसाणाभावः। --प्र० १ भौर ७३ 





२४. द्र° श्रीभाष्य, परण २७६२७७५, २८०-२८५, ५२६ भौर ९२३ । 
२५. द° भा० शादख०, प्र० २४ 
२६. 1010. 0. 26-27 
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नहीं कस्ते ओर तब उनके मत से छःके स्थानम पांचही दर्थ॑न सिद्ध 
होते ह ।* एेसी परिस्थति मे जो आचाय न्याय ओर वैशेषिक में एक ही सिद्धान्त 
होनेके कारण पांचही शासन घोषित करते है, उनके मतसे षष्ठ-दर्नकी 
संख्या लोकायत भर्थात्‌ चार्बाक्र-मत के योगसे पूणं होती है) अतएव छोकायत 
चवकि-मत का विवेचन अपेक्षणीय दै ।* 


लोकायत-परम्परा "आत्मा" का पृथक्‌ ओर स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं 
मानती दहै) कोर स्थूल शरीर को ही “आत्मा मानते, कोई इच्छियग्राम 
को “आत्मा मानते, कीर इन्द्रिय की अपेक्षा सूक्ष्म मनस्‌ को “आत्मा 
मानते ओर कोई मनस्‌ से भी सूक्ष्मतर प्राण को (आत्मा मनते है। 
नके मत मे “आरमा'' जडतचर्व के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है। पृथिवी 
आदि ¦ भिन्न-भिन्न जड पदार्थो कै समिश्रण से स्वतः चैतन्य की उत्पत्ति 
हो जातीहै।! जिस प्रकार कतिपय किण्वादि विरि द्रव्यो के एकत्रीकरण । 
से उत्त मिश्रित पदाथ मे मादकताराक्ति आ जाती है, यद्यपि उस मिश्रित पदार्थं | 
के प्रत्येक द्रव्य में पृथक्‌ रूपमे मादकताशक्ति नहीं रहती, उसी प्रकार इस 
भौतिक पदार्थंया तत्त्वं के प्राकृतिक ओर विरिष्टं संयोगसे चैतन्य का 
आविर्भाव हो जातादहै तथा इस संमिश्नित पदार्थमे विघटन होते ही चैतन्य का 
अभाव ओर अन्त में “आत्मा'' के अस्तित्वकाभीलोपहो जाता है। 


जिस प्रकार कमिक विकासीोन्मख अवस्थाओंमें रह्‌ कर अन्तमेंकोरककी 
पुष्पके रूपमे परिणतिरहो जातीह उसी प्रकार इषटिकोण अन्तःकरण के क्रमिक 
विकास की नियत ओर विशिष्ट अवस्थामें प्च कर ज्ञाने कारूप धारण 
करलेता दहै क्रमशः विकरित ज्ञान के प्रत्येकं स्तरकाही नाम “दर्शन हि ओर 
विकासोन्मुल इन्हीं स्तरों की प्रारम्भिक अवस्था में ““चार्वाक-दर्शनः' का स्थान 
दै । चार्वाक-दशन स्थृख शरीर से उठकर यथाक्रम सूक्ष्मततर अवस्था की ओर 
अग्रघर होता हुआ इन्द्रिय, मनस्‌ ओर प्राणकी मर्यादापयन्त परहच करही सीमित 
हो गया है । प्राणात्मवाद से उपर चार्वाकि-दशंन की प्रगति नहींहौ सकी । 


रोकायत का शब्दार्थ होता है-- वह सम्प्रदाय, जो इस प्रत्यक्षतः परिहदय- 
मान खोक के अतिरिक्त किसी अनुमितिगम्य अथवा अतीन्धिय ईइवरः ओर 
प्रखोकादि पदार्थो के अस्तित्व को नहीं मानता । चार्वाक लोकायत-मत काआदि 


न णाना ०० ५-०-9० 4० 909 => » ^ ++ = ~~" = 
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२७. (न याथिकमतादन्ये मेद्‌ वेशे पिके; सह । 

न मन्यन्ते मते तेषं पचेवास्तिकवादिनः ॥ --ष० द° स० ७८। 
२८. “पष्ठदशंनसंख्या तु पूर्यते तन्मते किर । 

रोकायतमतक्तेपात्‌ कथ्यते तेन तन्मतम्‌ ॥" --प० द्‌० स» ७९। 





१ चावीक-दशेन की शाखीय समीश्चा 


भ्रव्तक माना गाह ओर यह चार्वाक बृहस्पति का रिष्य था--एेसाभी 
प्रतिपादन भिता है । चार्वाकि नामक एक राक्षस भी था, जो दुर्योधन का मित्र 
ओर पाण्डवो का रत्र था\*^ 

परवर्ती कतिपय विद्वानों कामत है कि नास्तिक-दशंनत का प्रवर्तकं चार्वाक्र 
नामक कौट विरि व्यक्ति नहीं था अर्थात्‌ आस्तिकवादमे अनास्थावान्‌ 
सम्प्रदाय ही "चार्वाक नामसे प्रसिद्ध हुआ) लोकायत मत अथवा चार्वाक 
मत दोनों एकदही बाददहै ओर यह वाद भारतवं में अति प्राचीनकालसे 
प्रवत॑मान चला मारहादहै। सृष्टि के आदिकाले वतंमानकाल तक इस 
{ मत ) की पम्परा न्यूनाधिक माच्रा मे, किन्तुं अनवच्छिन्न गतिसे चीना 
रही है ओर इसकी प्रवाहु-म्ृद्धुला कभी टृटने नहीं पाई । इस मत में स्वेच्छाचारः 
को बड़ी स्वतंत्रता दी गर्दै) इस मत का कोर स्वतन्व ग्रन्थ पृस्तरकाकार 
मे उपलन्ध नहीं | 

वेदिकवाङमय ओर कामाचरण :-- 

भारतीय आय॑वादमय मं वेदिक साहित्य का स्थान प्रत्येक दृष्टिकोण से 
प्राचीनतम, उच्चतम गौर प्रधानतम है । संस्कृति तथा सभ्यता के प्रारम्भिक युग 
से ही वैदिक साहित्य के ण्यि विश्व की साहित्य-शालाओं मे मूर्धन्यतम आसन 

¡ह । यदि कहा जाय कि वेदिक साहित्य के उज्ज्वछततम प्रकाश्चसे ही विश्व 

के सम्पूणं वाद्मय प्रकाित, प्रभावित भौर भनुप्राणित होते आ र्हैहैतो 
कदाचित्‌ मनौचित्यपूणं न होगा । य्यपि भरर वेद का अथं जटिक ओौर दुरूह है 
तब भी भाष्य की सहायता से अर्थावबोध सरल ओौर सुगम हो जाता है । वेद 
के भाष्य अनेक ह । विद्वानों के मत मे अधिकांश भाष्यों की रचना भावुक दष्ट 
कोणसेकीगरईदै तथा रचयिताभोंकै मनोनीत प्रवाहं में वे प्रवाष्टित किये 
गये ह । वेदिक भाष्यकारो मे आचायं सायण निष्पक्ष सफल तथा आदश भाष्य- 
कारकेषूपमे गवेषी विद्रन्मण्डली में स्वीछ्रत किये गये है। घायण सनातन 
ध्मविलम्बी सम्प्रदाय के मुख्यतम आचाय मौर तेता माने गये ह । 


जब हेम सायण भाष्य के साय वैदिक सादहिव्य के गवेषणात्मक अध्ययन 
कायं में प्रवृत्त होतेहतो यहाँभी हम कामाचार ओर स्वेच्छाचार के न मृत्य 
का स्पष्ट दशन मिक्ता है। लोकायत या चार्वाकि-मत को अनामिका रूपरेखा 
का सच्चा चित्रण दृष्टिगोचर होता है। कामाचार या स्वेच्छाचार का स्पष्ट रूप 
प्रायः चरमकष्टा पर आरूढे दिखाई देने लगता है। दासीके साथ ऋषि. 
मुनि्यो का भवेध यौनसंबन्ध, जीर्णं ओर वरृद्ध वयस्‌ मे विवाह, दुराचारी 
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स्रियो का एकान्त स्थान में ग्र॑पात, दुराचरण के लियि दवञ्ुराल्यसे पित्राल्य 
मं पलायन, विवाहित स्रियो के उपपति का होना, पुत्री के साथ संभोग, भाई 
के साय बहनि का अवैध दाम्पत्य-सम्बन्ध-स्थापन तथा विषय-रम्पट राजाओं 
कौ परस्त्रीगमन के लिये विह्वलता आदि विविध कामाचरणों क्रा स्थल-स्थल पर 
दिग्दश्शंन मिलता है । जेसे--एक स्थर पर स्तुति के प्रसंग मं “ब्रह्मणस्पति” 
नामक देवस प्राथेनाकौजा रही दहै कि “उशिज्‌ नामक किसी कामुकी दासी 
के गर्भं से उत्पन्न कक्षीवाच्‌ नामक ऋषिको देवताओं कीश्रेणी में यज्ञभागी होने 
के लिये परिगणित कर लिया जाय 1 

कक्षीवान्‌ ऋषि की दुहिता “चोषा अपने यौवन कारुमंकुष्ठरोगसे 
पीडित थी । अषिवनीकरुमायें की चिकित्सा से उसे बृद्धावस्था मं नैरोग्य प्राप्त 
हआ था । तत्पर्चात्‌ घोषा ने अपनी जीणैलीर्णावस्था मं केवल क्रामवासना की 
तृप्ति के स्यि विवाह किया था 1* 

एक स्थल पर इष प्रकारका एक उदाहरण उपछ्न्ध होता है जिसमे 
स्पष्ट अवगत होता है कि वैदिक युग मेकूमारौया विवाहित कामाचारिणी 
लिया गुप्त स्थान में गर्भपात कर भण को फक देती थीं ।* 

कुछ अन्य एेखा उदाहरण हृष्टिगोचर होता है जिससे ज्ञात होतादहैकि 
उस युग मे अपने वन्धु-बास्धव आदि अभिभावकों से विहीन कामिनी लियाँ 
पूवंपरिचित प्रेमियोसे संगमन के ल्यि पतिगृहं से चुपके मायकेमे भाग 
जाती थी ।*2 

भाई ओर भगिनी के भी अवधं सम्बन्ध का प्रसंग आता है। एक स्थल 


अ~ ~+ + “~= ~ ~~ 


३६०. सोमानं स्वरणं छणुहि ब्रह्मणस्पते । 
क्तीवन्तं य भौरिजः ॥ --ऋरवेद्‌ १।५।१८।१ 
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६१. युवं नरा सुवते ईष्णियाय विष्णवाप्वं ददथुर्विश्वकाय । 
घोषाय चिष्पिवृषदे दुरोणे पति जूयन्त्या छरिवनावदन्तम्‌ ॥ 
| 10८--१।१७1११७1७ 
२२, एतव्रता आदिभ्या इषिरा आरेमस्कतं रहसुरिवागः । 
शुण्वतो वो वरण मित्र देवा भद्रस्य विद्वां जवसे हवे वः ॥। 
100--२।३।२९)१ 
३३. अश्नातरो न योपणो पत्तिरियो न जनयो दुरावाः । 
पायासः सन्तो अचरता भसस्या इदं पदमजनता गभीरम्‌ ॥ 
1010-8 1 १।५।५ 


१६ चार्वाकदशन की शाक्चीय समीक्षा 


पर “पुषा” नामक देवं “उषाः नामक अपनी भगिनी के जार अर्थात उपपति 
घोषित किये गये ह ।* 

कहीं-कहीं वेद मं सोमदेव की स्तुति के प्रसंगमें कथन दे कि जिस प्रकार 
प्रेमिका अपने जार ( उपपति ) की स्तुति करती हं उसी प्रकार हे सोम ! शब्द 
तुम्हारी स्तुति मे प्रवृत्त दहै) इस प्रसंग में जार अर्थातु गप्त प्रेमीका स्पष्ठ 
उल्लेख हे । “^ 

अन्य एक प्रसंगमें एक बहिन कामाभिरूत होकर अपने भाई से कहती है 
कि हे भाई! जिस प्रकार रतिकामिनी पत्नी अपने पततिके साथ एक चाय्या 
पर शयन करती हई अपने गुप्त अंगों को खोल कर स्वच्छन्द संभोग से अपने 
को परिवृप्त करती है उयी प्रकार मै तुम्हारे साथ स्वच्छन्द समागम से 
परितृप्त होना चाहती हं । 

भाई की अस्वीकृति पर बहिन पुनः निवेदन करतीदहै कियदि अपने 
भार के रहते बहिन अनाथा के समान अपू्ण॑मनोरथा रह जाती है तब उस भाई 
का बह्निके ल्थिक्या उपयोग? ओर यदि बहिनिके रहते भाई कभी 
कष्टनिवृत्ति न हो तो वह्‌ बहिन भी अनुपयोगिनी ही है । भाई ओर बिनि के 
मध्य प्रीत्तितो कतव्य ही है ।* | 

एक स्थल पर यह्‌ निदेश मिल्तादहै कि अपनी युवती इषिता उषा के 
खाय प्रजापति के मैथुन करने पर जो अल्पमात्रामे रेतःपात हमा उसीसे 
सद्र की उत्पत्ति हुई ।:“ 
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२४. पूषणं न्व श्वसुजारस्तोषां वाजिनम्‌ । 


स्वसुयों जार उच्यते ॥ 10त6-- ६।५।५५)४ 
२५. अभि गावो अनुषतः योषाः जारमिव प्रियम्‌ । 
भागसमन्नाजि यथा हितम्‌ ॥ 100५-९) २।३६२।५ 


३६. यमस्य मा यम्यं काम आगन्त्समाने योनौ सहरोय्याय । 
जायेव पर्ये तन्वं रिरिच्यां विचिदचृहेव रथ्येव चक्रा | 
1010-१ ०।१।१०।७ 
३७. किं आता सधदनाथं भवाति किमु सवसा यन्नि तिर्निगच्छात्‌ । ` 
कामभूता वद्ध तद्रपामि तन्वामे तन्वं सं पिप्रम्ि।। 
1016-१ ०।१।१०।११ 
३८. मध्या यत्कस्वंमभवदभीके कामं कण्वाते पितरि युवत्याम्‌ । 
मनानमेतो जहतुर्वियन्ता सानौ निषिक्तं सुङृतस्थ योनौ ॥ 
106-- १०) ५ 84} & 
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प्रजापति के अपनी दुहिता के साथ समागम का उदाहरण दषे मंत्रे 
भी उपक्न्ध होता है। जिस समय प्रजापति ने इहिताके साथ संगम करता 
चाहा तोपूत्री भाग चली ओर उसने जिस-जिस खूप मे अपने को छिपाया, 
प्रजापति ने उसी-उसी रूप मे अपने को प्रकट किया ओौर अन्तम संगम 
किया | ॑ 


एक अन्यतम प्रसंग भे हम पति ह करि सजा पुरूरवा कामाभिभरूत 
होकर अत्यन्त विहरता के साथ उवी से रतिप्राथना करते हए कातर 
शब्दों मे कह रहे है--हे कटोरस्वभाविनी हृदयेदवरी, मेरे छथि अनुरागपूणं 
मन सेक्षणभर भीमेरे निकट ठहर जाओ ओर मेरी कामवासना को तृप्त 
कृर दो 1“ 


अथववेद ( ८।६७ ) मे भी पिता-पुत्री तथा माताःवुत्र के कुत्सित ओर अवैध 
सम्बन्ध का उल्लेख भिल्ता है । रेतसे ब्राहण ( ७।१५ ) मे शुनःशेप की कथा 
के प्रसंग में मनुष्य अपनी माता ओर भगिनीसे पुत्रकौ ब्राप्ति के ल्यि पत्नी- 
सम्बन्ध स्थापित करते कहै जयते हैँ ।" ` 
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३९. पिता यस्स्वां दुहितरमधिष्कन्‌ चमया रेतः संजग्मानो निषिश्चव्‌ । 
स्वाभ्योऽजनयन्‌ ब्रह्मदेवा चास्तोऽपति बतयां निरतक्षन्‌ ॥ 
106--१०। = ६१। ७ । 


४०. हये जाये मनसा तिष्ठ घोरे वचांसि मिश्रा कृणवावहै नु । 
ननौ मंत्रा अनुदितास एते मयस्करन्‌ परतरे च नाहन्‌ । 
1016-4 ० ८ धना १। 
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भ्रोफेसर मेकडोनर जौर प्रोफे्तर कीथ के वेदिक इण्डेकस 

१.६९५-२९६ के अनुसार छरवेद्‌ मँ कमारी-पुन्र के प्रसंग भी भनेक 
बार अनेक स्थलों पर आये दहै, 

-ग० चे० प्र॒° २२७-२२८ । 


चचार द्‌ 
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१८ पवावौक दशन की शास्लीय समीक्षा 


पोरणिकः एतिष्टासर भौर कामाच्चरण 


प्राचीन इतिहास ओौर पुराण साहित्य मे कामांचरण सम्बन्धी चित्राद्धुन 
तो प्रायः स्थल-स्थक पर उपरुन्ध होता है ओर यदि इकी एक दिशा में लेखनी 
उठाई जायतो एतद्विषयक अनेक ्रन्थों का प्रणयनं हो सक्ता है। यही एक 
अंग हने के कारण कलिपय उदाहर्णों का दिग्द्शन ही पर्याप्त होगा । इध 
युग मेहम पतेदहै कि गृहस्थो ओर -रजाओंकीती वात दही क्या ? ऋषि- 
महर्षि भी अपनी जीणं गौर वृद्ध वय में कामाभिभरत होकर तरुणी कन्याओं 
से विबाहु करतैये! परम वृद्ध तथा तपदचरण के कारण जीणं-शीणएंकाय महषि 
च्यवन राजा शर्याति की कन्या सुकन्या को पत्नीरूप में ग्रहण करनेके लिये 
कातर हो उप्ते हँ। महर्षि सुकन्या के पिति इसरमणीको पानके लिये 
अपनी हादिक कामना प्रकट करते है मौर राजा शर्याति शापक भयसे बिना 
विचार किये महूरषि को पत्नीहप में अपनी पुत्री कोसर्मपित कर देतेहैतब 
महात्मा परम प्रसन्न हौ उत्ते है 1" 
एक दिनि महर्षि पयशर तीथैयात्रा कै उदुदरेश्य से विचरण कर रहे थे। 
उसी प्रसंग में उन्होनि अनूपम दूप-सम्पन्न ओर मन्दहासिती उस दिन्य 
चयुकेत्या ( सत्यवती ) को देखते ही अपनी कामना प्रकटकी | उस कन्याने 
अदुशरुतकर्मा परम बुद्धिमान्‌ महि के साथ समागम किया तथा तत्काछ ही 
एक दिश को जन्म दिया 1“ 


४२ “जपमानादहं विद्धो ह्यनया दुप॑पूर्णया । 
रूपौ दायंसमायुक्ता छोभमो हवरन्छृताम्‌ ॥ 
तामेव भ्रतिगरद्याहं राजन्‌ दुहितरं तव । 
सस्यामीति महीपा सत्यमेतद्‌ बरवीमि त्ते ॥ 
कऋषेवचनमाक्ञाय श्रार्यातिर्विचारयन्‌ । 
ददौ दुहितरं तस्मै च्यवनाय महास्मने ।} - 
प्रतिगृह्य चच तां कन्यां भगवान्‌ प्रसाद्‌ ह । 
प्राकष्रसादो राज्ञा वे क्षसैन्यः पुरमतरजत्‌ ॥ 
भा० वन० १२२।२४-२७। 
४६. षषट्ववस चत्ता धीमांश्चकमे चादहासिनीम्‌ । 
दिष्यां तां वासवीं कन्थां रम्भोरं सुनि-पुंराचः ॥ 
जगाम सह संस्ंश्षिणाद्भुत्तक्मणा । 
पराशरेण संयुक्ता सद्यो गर्भ॑ सुषाव सा ॥ 


भा० आदि० ६३ । ७१,८१ लौरं ८४। 
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प्रथम परिच्छद्‌ : निषय-परस्विय १६ 


कारू में वेदवेत्तामों में प्रष्ठ कण्ट सामक एक मुनीश्वर ये । वे गोमती 
तट पर घोर तपर्नरण कर रहै थे । अपने तपर्चर्याकार में "ध्रम्छोचा' 
रक मच्जुहासिनी अप्सराके द्वारा श्षुन्ध होकर महातपस्वी कण्टरुन 
ए कर्षो का काठ मन्दशच्लटकी कन्दरामे उस अप्परयाके संभोगे 
भाच से व्यत्तीत कियाथा। उसके सहवासमें नौसौ सात वषै, छः 
भ्र तीन दिनिका दीघृकार व्यत्ती्तहो जाने परभी महषि कण्टको 
णि मासक्त रहने के कारण केवछू एक दिन के समान ही प्रतीत हभ ।* 


> अन्य प्रसंगमें उत्टेखदहैकि राजा ययाति को यौवनसे बारधक्य 
(प्यासक्त्‌ रहने पर भी विषय-भोगो से जच व्रम्ति नहीं हुई तब उन्होने 
ज्येष्ठ पूत्र॒ यदु मे आगामी सहृख वर्पो के ल्यि अपनी बरद्धावस्था देकर 
प्रवानस्था चने की इच्छा प्रकट की; पर यदु अपनी युवावस्था बद्ध पिता 


देः करे लिये सहमत नहीं हु । अन्त मं ययाति अपने कनिष्ठ पूत पूरको 


बरा धंक्य देकर ओर उसका यौवन लेकर विद्वाची नामक अप्रा तथा 


: 1 के साथ स्वेच्छानुसार चिरकार तक विषयवासना मं आसक्त रहे । 


` भोगते रहने पर भी राजा काम को अत्यन्त प्रिय मानने ल्मे 1“ 

स्थर पर सौभरि नामक एक महामुनि का एक उपाख्यान उपक्ब्ध 
1 सौभरि वार्ह वर्पो तक जछके भीतर तपश्चर्या कर चुकनेके 

साजा मान्धाताके पाञ्च कन्यार्थीके रूपम उपस्थित हं । मृनिने 


+ ~~ "^ भथ ५ भ जत माकन भक 
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3. कण्ड्ुनांम सुनि; पूवमाकीद्धेदविदां चरः 
रम्ये गोमतीतीरेस् तेपे परमं तपः॥ 
च्तोभितः स तया साद्धं वर्षाणामधिकं शतम्‌ । 
सतिष्ठुन्मन्द्रद्रोभष्यां धिषयाश्चक्तमानसः ॥ 
स्क्षोष्तराप्यतीतानि नव व्धंशतानिं ते। 
सासाश्च षट्‌ तयैवाम्थस्समसीतं दिनश्रयम्‌* ॥ 
--वि० पु० १।१५।११,१३ नौर ३२ । 
४. एक वर्षसदहस्रमतक्तोऽसिमि विषयेषु ष्वद्रयसा चिषयानहं भोक्तुमिच्छामि । 
नान्न भवता प्रस्याद्यानं कन्तंब्यमिय्युक्तसस यदुरगैच्छततां जरामाद्‌ा- 
लुम्‌ 1 सोऽपि पौरवं यौवनमासाद्य धर्माविरोघेन यथाकामं यथा- 
कारोपपन्न यथोत्साहं विषयांश्च्चार्‌ । विश्वाच्या देषयान्या च घ्ो- 
पमोगं अुक्स्वा कामानामस्तं प्राप्स्यामीष्यमुदिनं उस्मनस्को बभूव । 
च्लुदिनं चोपभोगतः कामानतिरम्यान्मेने ।--वि० पु० ४।१५।१०- 
५१, १८ ओौर २०-२१। 


२० चावौक दशन की शाख्रीय समीक्षा 


राजा से कहा-- "हे राजन्‌, मे कन्या-परिग्रहु का भभिलाषी द, तुम अपनी एक 


कन्या दो, मेरा प्रणय भंग मत करो । ऋषि केये वचन सुन कर ओर उनके 


जराजीणं देह को देखकर भी राजा शापके भयसे अस्वीकार करमेमं कातर 
हो उनसे रते कुछ अधोमृख होकर मन-ही-मन चिन्ता करने लगे । अन्तमं 
अपने अनुरूप राजा मान्धाता की पचासों कन्याओं के साथ उन्हे ने वि वाहु-संस्कार 
सम्पन्न किया ओर समस्त कन्याओं को क्रपि अपने आश्रम पर ले गये 1*४ 


स्म्रतियुग पर चाक प्रभाव 


अनुसन्धानात्मक्‌ ष्टिकोण से विचार करने पर अवगत होता हं कि स्मृति- 
युग भी चार्वाकवाद से अपने को अद्ूता नहीं रख सका । न्यूनाधिक मात्रामं 
यह युग भौ इस वाद से अवश्य ही प्रभावित हुआ है । ध्म॑श्ञास्त्र-संमत नियोगभ्रथा 
मं कामाचरण के स्वच्छन्द चित्रांकन का आभास मिता है । नियोग के प्रसंग सें 
यह्‌ कथन है कि गुशजनो से आज्ञा केकर पुत्रोत्पत्ति की कामना से पत्रहीन नारी 
के साथ देवर, सपिण्डया सगोत्रीय पुरुष को संगमे करना विधेय है] पुत्र 
कामनासे विधवा भाभीके साथ संगम करनेके य्थि दैवर को अधिकार 
दिया गया दै ।*५ 


तान्िक साघनाभौ पर प्रभाव 


तन्तरसंमत “वखोरी'' आदि मुद्राओं का सिद्धान्त भी कामपरक दही 
ज्ञात होताहै। तान्त्रिक साधनार्ओं में ख्री-साहचयं की अपेक्षा रहती है 1*८ 





४६. तस्मिन्नन्तरे बष्टचश्च सौभरि्नांम मर्षिरन्तजंरे द्वादशाब्दं काल- 
सुवाक्न । निवेष्टुकामोऽस्मि नरेन्द्‌ कन्यां, मरयच्छमे मा प्रणयं 
विभाषीः। इति छऋषिवचनमाकण्यं स॒ राजा जराजर्जरितदेदण्रषि- 
मारोकषय॒प्रत्यास्यानकातरस्तस्माच्च क्ापभीतो बिभ्यक्िचिदधो- 
सुखश्चिरं दध्यौ च । छृतानुरूपविवाहश्च मदर्षिस्सकछा पव ताः 
कन्यारस्वमाश्रममनयत्‌ । 19: ४।२।६९, ७७, ८० जौर ९8 । 

४७. (क) भपुत्रां गुवनुक्ञातो देवरः पुत्रकाम्यया । 

सपिण्डो वा सगोत्रो वा घृताभ्यक्त ऋतावियात्‌ ॥ 
"--या० स्भ्ु० १।६८ 
(ख) देवरा सपिण्डाद्वा स्त्रिया सम्यद्नियुक्या । 
प्रजेप्सिताधिगन्तव्या सन्तानस्य परिये ॥--मनु ० ९।५० 


४९, तेत्र वरस्तुदयं वचये दुभ यस्यं कस्यचित्‌ । 


सीरं चेक द्वितीयं तु नारी च वशवर्सिनी ॥--हट्योगप्रदीपिका ३।८४ 
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प्रथम परिच्छिद्‌ ` वचिषय-परिचिय २१ 


ख्रीसहवास के अभाव में तान्विक-सिद्धि आकाश-कुसुम के समान असंभव है । 
माक्तीमाधव नाटक मे वणित कापाक्िक अघोरघंट अपनी हिष्य कपाल- 
कुण्डला के सराहुचयं में तान्त्रिक योग-साधना करता था 1" 


उपयुक्त प्रसंग के तुलनात्मक अध्ययन से हम इस निष्कषं पर तो अवद्य 
पटच जाते हँ कि आधुनिक मानवसमाज के आचार-विचारमें जो स्वेच्छाचार 
काव्यापार चल रह्‌ है वह किसी अंश मे अभूतपूर्वं नहीं है, क्योकि वेद ओौर 
पूराण आदि प्राचीन साहित्यो मे चित्रित तत्कालीन कामाचरण इसकी अपेक्षा 
न्यूनतर नहीं था। हाँ, यह तो हमे अवष्यमेव स्वीकायैहि किबेद ओर 
पूराणकाङ्ैन कामाचरणका जौ वित्र हमारे सामने आताहै, बहु तत्काढीन 
समाज में चा्वाकमत के समान सिद्धान्त रूपसे व्याप्त नहीं था । किन्तु प्रोक्ष 
ओर वेयक्तिकलख्प सेजो तत्कारीन कामाचरण का चित्र देखते है, उसके 
चार्वाक सिद्धान्त के सहश नेमे तो सन्देह नहींहै। इस परिस्थिति में यटि 
हुम अपने पूरवाग्रहं ओर सास्छृतिकं अन्धविश्वासों को छोडकर एवं "चार्वाक" -- 
दस रूढार्थक नासविशेष को विस्मृत कर स्वतंत्र मस्तिष्क से चिन्तन करते है 
तो वह्‌ छोकाचरण छोकायतवाद से निश्चय ही प्रभावित प्रतीत होता है, क्योकि 
स्वेच्छाचारी व्यक्ति अपने व्यापार मे तल्लीनता के समय पुण्यापुण्य कर्मके 
लुभागुभे फकरदायके परलोक के अस्तित्व को विस्मृत किये रहते है । चार्वाक-मत 
मे भी कामाचारः को एकान्त स्वतंत्रता ओर प्रोत्साहन दिया गया है ।*“ 


बोद्ध सम्प्रदाय ओर भौतिकवाद 


दरदंनरास्र के ममंस्पर्शी विद्वान्‌ डा० सत्कारी मूखर्जी “भुद्धिस्ट पिलकोसिफी 
अव युनिवसंछ पलक" नामक निबन्ध पुस्तक के “परलोक-समस्या'' ` नामक 
परिच्छेद में बौद्ध दा्षनिक दृष्टि से चार्वाकि-मत के परीक्षण में प्रतिपादन 
करते टै कि चार्वेोकि पक्ष मे भ्रूतचतुष्टय से चेतन्योत्पत्तिकी मान्यता है। भूत. 
चतुष्टय ही चैतन्य की उत्पत्ति का उपादान-कारण है--यर्थात्‌ देह, इन्द्रिय, 
इन्द्रियार्थ, प्राण जर मानस आदि समस्त स्थूल-सृक्ष्मादि तरव पृथिवी दि 
चार भूतोंसं उत्पन्नहोति है । पूवं देह के चैतन्योदुभरूत पू चैतन्य से प्राणी 
की उत्पत्ति हुई यह नहीं कहा जा सक्ता है । भिच्च-भिन्न देह से वचेतन्य का 
आविर्भाव होता है-दसका भी कोर प्रमाणनदहीदहै। बौद्धपरम्परामे प्रसिद्ध 
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२२ चाक दशन की शासनीय समीक्षा 


मत के अनुसार एक विज्ञान से अन्य विज्ञान की उत्पत्ति होती है-- इका कोई 
प्रवयक्ष प्रमाण नहीं है जिस आधार पर हम यह कल्पना कर सकं कि "श्ञरीर 
के नाश होने पर भी बैतन्यकी धारा चलेगी" 1 अलएव यह्‌ स्वीकार करना 
होगा किदैह ही एकमात्र सव्यहै। धृणमे कोरईज्ञान रहतादहै, इका भी 
कोई प्रमाण नहीं भिलता भौर मदमूरच्छदि अवस्थामे कोई ज्ञान रहतादहै, 
वहु भी प्रमाणित नहीं हौ सकता । विज्ञाम राक्तिस्प से रहता है,यहु भी 
केत्पना नहीं कर खकते, क्योकि शक्त बिना आश्रय के ठहर नहीं पकत्ती । देह 
की चेतन्यशक्ति का कोई आधार होना चाहिये, जो नहींहै।! तब यह स्वीकार 
करना होगा किं इद्धियादिविशिष्ट देह ही वचेतन्य का भाधार है। वतमान 
आन्तराखी देह के विनाश के अनन्तर ओर अपर देह की उत्पत्ति के पूर्वं 
जातिवाहिक नाम से प्रचारित सूक्ष्म देह विज्ञान-रक्तिका आधारदहै भौर 
इस प्रकार विज्ञान धारया भिरवच्छिन्न चली आ रही है--यह भी तहींमानाजा 
सकता, क्योकि सूक्ष्म देहु के अस्तित्व के सम्बन्ध मे कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं 
हो सकता । भाति वाहक देह उत्ति ओर धिनाशशीर है--एेसी कल्पना करने 
से भी अतीत विज्ञान के आश्रथभ्रूत इस देह से स्थूल देह मे चतस्य का संक्रमण 
किंस प्रणाी से संभव होता है--यहु भी हम नहीं समते । ओर इस पक्ष 
को स्वीकार करने से गर्भावस्था मं गर्भस्थ भ्रूण मे चैतस्य का अस्तित्व दै, यह 
भौ मानना होगा, परन्तु इस विषय मे अणुमात्र भीप्रमाण नहीं भिरूता 
है! अतएव निर्णयतः बौद्धो को आ्मवाद स्वीकार करना होगा, अन्यथा 
उनको चार्वाको के समान "देहावसान मं चेतन्यावखान'ः का सिद्धान्त मानना 
होगा । चार्षाक-मत के प्रतिपादनमे यहु लक्षणीय होतादहै किं तत्वसंग्रह 
पजिका मे चार्वाकि-दर्खन से कतिपय स्री का उद्धरण कियागयादै। यथा-- 
तत्वसंग्रह्‌ के चार इलोक { १८६५१८६८ ) कुमारि के ररोकवात्तिके के चार 
दरोकों के उद्धरण हु ओौर पुनः तस्वसंग्रह के तीन इलोक ( १८६९१८७१ ) 
दखोकवात्तिक के ग्यारह ( ५२-६४ तथा ६९-७३ ) इठोको को सारांश 
मात्रहैं 1* 








१५२. {16 66 शदह्पाालाः प ता प्रह 00 प्री 0 116 816 
1181151 18 000 8८6) ापदषऽ पपप्रक्षाता8 {ता 10711185 
अ10८व ण्डा ९७, (€ 61018 णा) 1865 0 1868 816 पकु-0त्‌प८त्त्‌ 
पलाएवा 204 85. 1869 0 1871 शधआरठ एषा 8 अप्71181156्त्‌ 
एलंताा 07 हपणद118"5 5910185, 59-64 815 69 0 73, 21118 
2५8४, 9. #. 0. 703-017. 


7 1 1 1 १ 


प्रथम परच्शषिद : विषय-परिचिय ६. 


चार्वाक प्रत्यक्ष प्रमाणमात्रवादी है, किन्तु चैतन्य अतीच्धिय है उस ( चेतन्य } 
का काययं-दश्ंन हम देहादिमे करते ह। तद्रूप चैतन्य के दर्थ॑न केवल प्रत्यक्ष- 
मात्र नहीं होने से चैतन्य का अभाव कैसे सिद्धहो सकेगा ? क्योकि जिस प्रकार 
वैशेषिक स्वीकृत परमाणु का अस्तित्व-नास्तित्व प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर 
सिद्ध नहीं हो सकता है, क्योकि परमाणु स्वषपतः प्रत्यक्ष का विषय नहीहो 
सकता है । इस प्रकार अतीन्धिय वस्तु का अस्तित्व-नास्तित्व केवर सन्देहे का 
ही विषय रहैगा । यह्‌ ( चैतन्य ) नहीं है-- यहु भी निश्चय नहीं हो सकता 1 
यथा---यदि को मनुष्य प्रवासी हतो उख मनुष्यके विषयमे यहु नहींकहा 
जा सकता कि वह नहींहै। उसके अस्तित्वमं संशयहो सकता है, पर 
निङ्चय नहीं । अतएव "देह से चैतन्योदूति'' यहु चार्वाक-मत निश्चयात्मक 
न हो सकेगा, सन्देहा्मक ही रहेगा । ^ 

चैतन्य भओौरदेह मेतो चार्वाक का्यंकारणसंवंध मानते है इसका भी 
कोई प्रमाण नहीं है, क्योकि कायं कारणभगव अन्वयन्यतिरेक के द्वारा सिद्ध होता 
हे । अन्वय--यथा देह कीं उत्पत्तिके पूवं चैतन्य काअभावथा ओौरदेहकीदही 
उत्पत्ति के पचात चैतन्योत्पत्ति होती है - यह भी प्रत्यक्ष प्रमाणसे सिद्ध नहीं 
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हो सकतादहै। दह्‌ के विनाशस चैतन्य का विनाश हौगा--यहु भी प्रमाणित 
नहीं हो सकता, क्योकि उत्पत्ति गौर विनाश के द्रष्टाकै रूपमे साक्षी अपेक्ष्य हो 
जाता है! अन्वयन्यतिरेकके द्रष्ठारूप साक्षी के अभाव में कार्यकारणभाव सिद्ध 
नहीं हो सकता है । चा्वकों का कथन हो सकता है कि ""विदेहावस्था मे चैतन्य 
के अस्तित्वमं को प्रमाण नहीं है" यह मानने से भी यह भी कटुना होगा कि 
“नास्तित्व क्रा भी प्रमाण नहीं दिखा सकते हैः" । अतएव उपर्युक्त दोनों 
पक्षो मं निर्चितसरूप से प्रमाणाभाव रह जाता है । 


चैतन्य ओर देह के मध्य में इतना वैजात्य देखा जाताहै कि दोनों 
मे कायैकारणभाव की कल्पना करना भी संभव नहीं है! चतुभतों मँ से केवल 
एक भूत से भी चैतन्योत्पत्ति प्रमाणित नहीं हौ सकती है । चतुभो मे पारस्परिक 
महान्‌ वेैपम्य है ओर तदपेक्षया भूत ओर चैतन्य में महत्तर वैषम्य है । 

तैत्तिरीयोपनिषद्‌ मे अघ्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय ओर 
आनन्दमय--इन पचि कोशा का विवेरण्‌ द 1“ जडरूप अन्नमय कोद्यस 
प्राणोत्पत्ति का प्रतिपादन हुभा है-- यह भी आज तक प्रमाणित नहीं हो खका 
है। इसी प्रकार प्राणसे मनस्‌की ओर सनष से बुद्धिकी उत्पत्तिकाभी 
आजतक प्रमाणाभावदही ह । 

कायंकारणभाव के निणंय कै. ल्िि धमंकीत्ति ने "पेचकारणी का 
प्रतिपादन किया है। “पचकारणी"" मेदो उपलभे ओर तीन अनुपलंभ कै होने 
से कार्यकारण-सम्बन्धका निर्णय वेज्ञानिक भी राघायनिक प्रयोगक्षाला में 
निम्नलिखित पटति से जरु बनाकर प्रमाणित करता है । यथा--चार अणु 
हाद्द्धोजन ओरदो अणु भौकिधिजन के संयोगसे दो मणु जर बनता ह, 
जेसे-- २६, + 0, = २.० । 


प्रयोग-दशेन के लियि रासायनिक-प्रथोगशाक्ता में वैज्ञानिक एक शुष्क 
परीक्षण-नलिका ( जिसमे जरीयञंशका सर्वथा अभाव ही) मे दो ओर 
एकं के अनुपात्त से हादृडोजन ओर आिसजन का संयोग कराकर जल प्राप्त 
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करता दै फिर विन्युद्धिच्छेदन की क्रिया से जक की पूर्वरूप ( गस ) तथा संयोजित 
अनुपात में दही परिणति हो जातीहै ओौर जल का स्वया अभावदहो जाताहै) 
विज्ञान का यहु प्रायोगिक तथ्य सर्वंधा मान्य है । इससे सिद्ध होता है कि जीय 
अंदा यौगिक है, जो हादृडोजम ओर आंविसजनरूप कारण्‌ का काययंहूप है । 


यहु पर छक्षणीय यह्‌ होता है कि जलोत्पत्ति के पूर्वं जल की अनुपरुन्धि थी । 
अनन्तर हाइदधौजन ओर ओविसजन कै संयोग से कायं कारण दोनों कौ उपरन्धि 
हुई । अनन्तर जक के अपसारण के पञ्चात्‌ कारणभाव ओर कार्याभाव उपलन्ध होते 
है । अर्थात कारणकायं की अनुपरुन्धि के होने से इन दोनों मे कार्यकारणभाव 
सिद्धहोतादहै। पप॑ंचकारणीग के क्म निर्धरिणमे बोद्धोंका प्रतिपादन निम्न 
प्रकार द (१) उत्पत्तिके पूर्वं कायं का अनुपलंभ (२) कारण का उपलभ, 
(३) कायंका उपलभ,(४) पुनः कारण का अनुपलंभ ओर (५) कायं 
का अनुपरम--यही पंचकारणी"* कहती है । नैयायिकादि दार्षनिक इसे 
“अन्वयव्यतिरेक नाम से अभिहित करते हैँ । अन्वयव्यतिरेक से कायंकारणभाव 
का निश्चय होता है। चार्वाको के दार्शनिक सिद्धान्त में देना होगाकिव 
उपयुक्त पचि कारणों का संघटन संभव है या नत्हीं। देह ओर चैतन्य का 
कार्यकारणभाव तभी सिद्ध होगा, जब चार्वाक दिलायेगे कि देहोत्पत्ति के पूवं 
चेतन्य की अनुपलब्धि अर्त्‌ चैतस्याभाव की उपरन्धि सिद्ध होती है । चैतन्य 
के अतीद्धिय होने के कारण उसकी अनूपरुन्धि मात्र से उसका अभाव खिद्ध 
नहीं होता है । प्रव्यक्त वस्तु की अनुपलब्धि से ही उसका अभाव चिद्ध हो जाता 
है, अन्यथा नहीं । अप्रत्यक्ष वस्तु के अदकतेनमात्र से उसका अभाव कदापि सिद्ध 
हो नहीं पाता है) अतएव कायंकारणभाव निर्णम का कयतुपलंभरूप प्रथम 
कल्प असिद्ध हयो जाता है । द्वितीय मध्यवर्ती कल्प अर्थात्‌ देहोपरुन्धि ओौर 
चेतन्योत्पत्ति-य दोनों उपलब्ध सिद्ध होते ह । अर्थात्‌ का्यंकारणरूप अन्वय 
की पूर्णं सिद्धि होती है दन्दो उपलर्भो--सिद्धिष्ठय के ऊपर चार्वाक 
दर्य॑न आधारित है । अनन्तर देहाभावे भौर चेतन्याभाव के होने से 
देह ओर चैतन्य दोनों की अनुपलब्धि है । अर्थात्‌ धर्म॑कीति कै 
परिभाषानुस्ार देह की अतुपलन्वि भौर चैतन्य कौ अनुपरन्धि-- 
डन दो अनुपलब्धियों को सिद्ध करना होगा । परन्तु चैतन्य के स्वरूपतः 


५४, ““तदुप्प्ति निश्चयश्च कायंहैस्नोः प्रव्यक्तोपरभालुपरु भपेचकनिव- 
नधन; । कायंस्योप्पत्तेः प्रागनुपंभकारणोपरंमे सस्युपरंभः उपरुन्ध- 
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अतीन्द्रिय होने के कारण चैतन्य की अनुपलब्धि से चैतन्याभाव सिद्ध 
तहं हो पाता है। अतएव देह के अनुपछंभ से चैतन्य का अनतुपलभ है - यह 
सिद्ध नहींहोता दै। इस कारण से केवल अन्वय अर्थात धमम॑कीतिसंमत 
मध्यवर्ती उपलभ्य के सिद्ध होने से भी प्राथमिक अनुपरुभ्ि एवं पश्चाद्धावी 
अनुपरभद्रयरूप व्यतिरेक कै प्रत्यक्ष प्रमाण के असिद्ध होने से देदुतैतन्य का 
कारणकायंभाव का सम्बन्ध सिद्ध नहीं होता है! अब चार्वाक यहु आपत्ति 
उपस्थित कर सकते है फि “अप्रत्यक्ष होने के कारण चैतन्य की स्वरूपतः 
उपलन्धि नहीं होती है 1” यह चार्वाकों की आपत्ति हम मानते ह परन्तु 
कार्योपिकन्धि तो होनी ही चाहिये । यहां कायं की अनुपल्न्िसे कारण का 
अभाव सिदध हो जाता है। परन्तु यह्‌ आपत्ति भी युक्तिसह नहीं होती है, 
कारणकेहोनेसे काथं होगा ही- यह कोई नियम नरीह । अग्ि की सत्ता 
मे धूम की सत्ता होगी ही -- यह्‌ सिद्ध नहीं होता है क्योकि प्रज्वलित अयोगोलक 
मे अभिनि की सत्ताहोनेसेभी धूम की सत्तानहीं हतौ दहं । कारणरूप अग्नि 
के साथ आद्रेन्धनके संयोगहयो जाने पर दही का्॑रूप धूम की उत्पत्तिसिद्ध 
होती है ) चैतन्य के प्रत्यक्षतो यज्ञादि क्रियाकलापरूप कायं देह के साथ सम्बन्ध 
के होनेसे होता है। अतएव देहु के विनाञ्च होने पर नेत्य की यज्ञादि 
क्रियाओं के अभावमात्रसे चैतन्यका अभाव सिद्ध नहींहो सकता। अर्थात 
थज्ञादि क्रियाओं के अभाव में चैतन्य का अभावहैतु नहीं दहै, अपितु देह संबंध के 
अभाव से चैतन्यमेक्रियाका अभाव होता है ~ यह चार्वाक को मानना होगा । 


उपर्युक्तं विवेचन से यह्‌ सिद्ध होता ह कि चार्वाक देह ओर चैतन्य के मध्य 
म कार्यकारण सम्बन्ध के निर्णय होने के साधनरूप "पंचकारणीः" को स्थापित नर्हीं 
कर सकते ह । अतएव चार्वाक सिद्धान्तो का द्वितीय अर तृतीय सूत्र, जिसमें 
चतुभतों से चैतन्योत्पत्ति*^ का प्रतिपादन है, अप्रामाणिक हौ जति ह भौर 
चार्वकि-मत अप्रामाणिक अभ्युपगममात्र सिद होता ह्‌। 


चार्वाकवाद्‌ के साघार्ण सिद्धन्त 


जदवाद, भौतिकवाद, नास्तिकवाद, स्वेच्छाचार अथवा कामाचारर्वाद, 
लोकायतवाद, छोकायत्तिकवाद ओर लौकायतिकवाद आदि शब्द चार्वकिवाद कै 
ही लिपि पर्यापिषूप म व्यवहृत हीते है । 
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५५, “"एुथिग्यप्तिजोवायुरिति तश्वानि । तस्समुदये श्षरीरेनिदरियविषयसन्ता ॥ 
^तेभ्यश्चेतन्यम्‌"' | --बा० सू° २-३। 


` . प्रथम परिच्छद्‌ ; विषय.पस्विय २७ 


चार्वाक के दार्दोनिक सिद्धान्त मं एकमात्र जडत्वं की मान्यता है ! इनके 
सिद्धान्त मं भूमि, जल, अग्नि ओौर वायु-येही चार त्व प्रमेयके रूपम 
स्वीकृत किय गये हँ । इन्हीं चार भूतो का उचित मात्रा मे पारस्परिक संयोग 
होने पर स्वभावतः चैतन्य उत्पन्न हो जाता है, निस प्रकार किण्वादि तथा गड 
ओौर महुभा मादि मादक द्रव्यो का संयोग होने पर मादकतता एवं चूना, पान 
ओर सुपारी के एकन होने पर रक्तिमा की उत्पत्ति हो जाती है । अतएव यह्‌ 
सम्प्रदाय पूणं जडवादी सिद्ध हौता हे। 

"गस्थूलह,म कृश हु" इत्यादि साधारण उकितियों से तथा स्थुरता 
ओर कृशता आदि विशेषणो के योग से देहु के अतिरक्त अन्य किीभी अतीद्धिय 
आस्मा की सिद्धि नहीं होती । अतएव चार्वपकिसम्प्रदाय पूर्णरूप से अनात्मवादी 
था देहात्मवादी ह । 


आस्तिकशाख्रो के सिद्धान्त मं आत्मा मृत्यु के समय देहु से निकल कर 
परलोके को चला जाता हू । इसके खण्डन मे चार्वाकीय प्रतिपादन यह्‌ है कि 
यदि आत्मा का परलोक गमन यथार्थं है तव कभी-कभी बन्धु-बान्धवों के स्नेह 
से अष्ष्रहो कर वह परलोक से लोट भी आता, पर एसा उदाहरण एक भी 
नहीं मिक्ता । अतएव आगत परलोकरियों के अभाव से परलोके की सत्ता सिद्ध 
नहं होती । इस कारण से यहु सम्प्रदाय अपरोकवादी सिद्ध होता हे । 

अचेतन काष्ठ आदि ओषधियों की प्रार्थना तथा जफंरी तुर्फरी आदि निरथक 
राब्दों के प्रयोगसे वेद को नित्य एवं अपौर्षेथ नहीं माना मथाहै) अतएव 
यह्‌ अवैदिकवादी सम्प्रदाय हे 

इस सम्प्रदाय मं जगत करी उत्पत्ति “सत्‌” से नहीं मानी गर्दै, क्योकि जो 
“सत्‌” है, वह क्षणिक होता है । जिस प्रकार जल्धर अर्थात्‌ मेव को एक क्षण 
मं देखते है, पर क्षणान्तर मे वह सम्पूणंरूपसे नष्ट हौ जात्ता है । अतएव यह्‌ 
सम्प्रदाय पूर्णं अघद्रादी है । 

जडवादी या भौत्तिकवादी होने के कारण यहु सम्प्रदाय एकमात्र प्रतयक्षेक- 
प्रमाणवादी है । अनुमान, उपमान शब्द आदि प्रमाण को भ्रान्तिभूरक ओौर 
प्रत्यक्ष के ही उपर आधारित होनैके कारण स्वततन्वर प्रमाणे रूपमे नहीं 
साना गया है । प्रत्यक्षवादी चार्वाक सम्प्रदाय अतीन्धिय ईशवरादि की सत्ताको 
भी नहीं मानता इस कारण यहु सम्प्रदाय सर्वतोभावेन ओौर स्पष्ट निरीरवर- 
वादीहै। 

जडवादी होने के कारण चार्वाकि-मत में स्वेच्छाचारिता ओर कामाचारिता 
को अत्यन्त प्रोत्साहन दिया गया है । इस सम्प्रदाय का आदक्षं लोकिकं सुखवाद 


रतं चावौक दशन की शास्लीय समीक्षा 


है 1 इनकी मन्तव्यता के अनूसारं प्रत्यक्ष सुखोपभोग ही मे मानव समाज की 
वद्धिमत्ता या चतुरता है । दुःख मिधित होने परभी वतमान सुलकात्याग 
मूखैतापू्णं है । जिस प्रकार मत्स्य-भोजी मत्स्यो को ग्रहृण करने से उपरत नहीं 
होता, वरच कटो को हटाकर मस्स्योके अदेय भागको ग्रहण करच्ेताहै 
उसी प्रकार दुःखमय रहने पर भी सुखोपभोग कात्यागन करना ही श्रेयस्कर 
है 1 एेखा कौन आत्महितेषी व्यक्ति होगा, जो भीतर स्वच्छ तण्डुलो से परिपूर्णं 
धान्यो कौ बाहर भूसियो से आवृत्त रहने के कारण त्यागना चाहेगा ? छौकिकं 
सुखवाद ही इनका एकमात्र आदश है 1*£ 


अपने दाकशेनिके सिद्धान्तो के प्रतिपादन तथा सारंशमे चार्वाको की 
धोषणा है कि यथार्थतः चातुभौतिक देह के अतिरिक्त अन्य कोई इन्रियातीत 
आत्मा नहींदहैओौर देहु का नाश भी अवदयंभावीहै- तौ इस अवस्थामें 
तपश्चरण आदि क्लिष्ट कर्मोकेद्रारा देहको क्टेशितं करने मे कोई बुद्धिमत्ता 
नहीं । घूकमं ओर कुकमं के ल्यि सुख ओर दुःखस्प फल प्राप्ति काभी कोई 
प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दृष्टिगोचर होता है । अतएव स्वेच्छाचारितापूर्वंक सुखमय 
जीवनयापन ही श्रेयस्कर है । ऋण लेकर धृत पान करने मे भी संकोच नही 


होना चाहिये । ऋण कौ चुकाना भी निष्प्रयोजन है, क्योकि मर जाने पर्‌ दग्ध, 
हो चूकने वाखा देह्‌ फिर यहां लौरनेको नहीं, तौ किये. गये _सुकृत-दुष्करृतरूप, 


कर्माके ल्यि सुख-दुःखशूप फटों का . उपभोक्ता. भी कोई. नहीं रह्‌ जाता । 


अतएव स्वेच्छाचरण अथवा कामाचरणके द्वारा सर्वथा आनन्दमय जीवन्‌. 
(वा 
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पाषण्ड, धूतं, सुशिक्षित ओर सुिक्षिततर--इन्हीं चार वर्गा में नास्तिक 
सम्प्रदाय विभक्त है । इनमें प्रत्येक परवगं पूवंवगं की अपेक्षा क्रमशः विकसित 
ओर विकसिततर कूपो को धारण करता गयाहै। नास्तिक-दर्शंन आस्तिक 
भारतीय-दर्शनों का प्रमूख अंग, पूवंरूप या पृष्ठभूमि है। यदि यहु भीकहा 
जाय किं नास्तिक आचार्यो की षकञ्चोर-नीति के कारण ही आस्तिक भारतीय- 
दनो मे महात्‌ विकासं आयातो कदाचित्‌ अनौवित्यपुणं न होगा । 
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५६ “व्थाज्य सुखं विषयसङ्गमजन्म पुसां 
दुःखोपसष्टमिति भूरविचारणेषा । 
त्रीहीभ्जिहासतति सितोत्तमतण्डुकाढयान्‌ 
को नाम भोस्तुषकणोपहितान्‌ हितार्थी ॥ 


--सख० दु० सं० १।३९ । 
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भ्रथम परिच्छेदं : विषय-परिचय २६ 


उपलभ्यमान साहित्य 


प्रारभसे ही द्शनशास्र से नेसगिक प्रेम ओर उसमे स्वाभाविक अभिरुचि 
होने के कारण अपने शोध-कायंके मुख्य विषयक रूपम मैने चार्वाकि-दर्चन 
को निर्वाचित किया । नास्तिक-दर्यन के साहिव्य एवं उसफे व्यावहारिकरूप 
का स्पष्टास्पष्ठ दर्शन हुम वेद, वेदाङ्ध, उपनिषद्‌, द्यं, धर्मशास्र, अ्थंशासत्र, काम- 
दार, प्राचीन-इतिहास, पुराण, काव्य ओौर नाटक आदि समस्त आर्य॑वाङ्मय मेँ 
पत्ति, परवे पूरवेपक्षके रूप मे अथवा अपनी विकीर्णं अवस्था मेह । 
एतत्सम्बन्धी कोई भी सर्वाङ्धपूणे प्राचीन ग्रन्थ आज उपरुभ्य नहीं है 1 प्राचीन 
विद्यासनीषी जगदुगुर शङ्कुर, आहंतप्रवर हरिभद्रमुरि ओर बौद्ध-दादंनिक शान्त- 
रक्षित ने नास्तिक-दशंन के कतिपय सिद्धान्तो का दिग्दर्लंनमात्र उपस्थित कराया 
हे । प्राचीन गवेषी विद्वानों में मूर्धन्य आचाय माधव ने अपने “'सवंदशंनसंग्रह" 
के प्रथम दरशंनके रूपमे चार्वाकि-मन्तव्यताओं पर संक्षिप्त परन्तु अद्धपूर्णं 
विवरणं उपस्थितं कियादहै। 

अर्वाचीन विद्वानों मे कलिकाता संस्छृत कलिज के भूतपूव प्राध्यापकश्री 
दक्षिणारंजन शास्त्री, एम० ए०्ने भारतीय भौतिकवाद पर “चार्वाकषष्टिः” 
नामक एकं छघरुकाय पुस्तक का सम्पादन कियाथा, जोगत १९२४ ६० भें 
कलकत्ता बुक कम्पनी से प्रकाशित हुई थी। अब वह्‌ पुस्तक अप्राप्य-सीहो 
रही है । “चार्वाकिषष्टि' मे चार्वाक सम्बन्धी साड इलोकोंका संग्रह है । उनमें 
प्रथम ४७ दलोक नैषधीयचरित के १७ वे सगं से, ४८ से ५५ अर्थात्‌ = श्लोक 
“सवंदरनसंग्रहु"" से, १ देक “विद्रन्मोदतरगिणी'" से ओर शेष ५७ से ६० 
तक अर्थात्‌ ४ दरक फिर “सवंदशंनसंग्रह"" से संगृहीत किये गये है । प्रत्येक 
दोक काश्री शास्त्री ने अन्वय के साथ “नारायणी व्याख्या एवं “दर्शनाङ्कुर 
भाप्य पर आधारित “सार” नामक भाष्य लिखा दहै। खोजी विद्याथियोंके लिये 
छघुकाय होने पर भी यह पुस्तक उपयोगी है! 


गत १९४० ई० में बडोदा गायकवाड भोरियण्टकर सिरीज से जयरारिभट 
नामक एक उदुभट विद्वान्‌ के द्वारा लिखित "ततत्वोपप्टवर्सिहु“ नामक दाश्ञंनिक 
ग्रन्थ प्रकाशित हज दै। समीक्षात्मक अध्ययतसे अवगत होतारहैकि यह्‌ 
एकाद्धी नास्तिकवाद का सर्वाद्धपूर्ण ग्रन्थ है। इसमें प्रव्यक्त तथा अनुमानादि 
अशेष प्रमाणो का अकास्य युक्तियों से निरसन किया गया है । 

इधरश्नी देवीप्रखाद चोपाध्यायः के दारा किखित ब्रहत्काय दो ग्रन्थ 
हृष्टिगोचर हो रहै है । एक बङ्कीय भाषा मे ग्रन्थित्त "लोकायतदरशनः १९५६ 
ई० मं कलकत्तेसे ओर द्वितीय आंग्ल भाषा में गुम्फित “लोकायत १९५९ 


३० चावोक दशन की शाक्लीय समीक्षा 


ई० मं दिली प्रकारित हुआ दहै। उक्त दोनों ग्रन्थ दाशंनिकता की अपेक्षा 
समाजवादिता के प्रवाह मेँ अधिक दूर तक प्रवाहित हूए ह । 

श्री दक्षिणार॑जन ल्लास्नीके द्रासया वंग भाषा में किखित “चार्वाक्-दशेनः 
नामक एक लचुकराय पुस्तक १९५९ ६० मं कलिकता पुरोगामी 
प्रकाशनी से पुनः प्रकाशित्त हुई है । इसमं सन्देह नहीं कि पुस्तक के प्रणयन मं 
सर्वाङ्गीण दृष्टिकोण से दाशंनिकता की रक्षा का ध्याने रखा गया ह 1 


अपने दशिकोण की विभिन्नता 


इस ओर मेरे पूर्ववरत्ती एवं कृतकायं आचार्यो के निर्वाचित विषय के अभिन्न 


रहने पर भी अपने शोध-कायं के लिये मने जिस ल्य पर दृष्टिकोण को आधारित 
किया है, संभवतः उसकी दिशा भित्र बौर तरुतन है एवं अपने अन्वेष-निवन्ध 
की रूपरेखा के निर्माण मेँ जिस दिशा का अवलम्बनं ल्या है उ्तओरभी 
मेरा प्रयास प्रथम ओर नवीन ही है--ठेसा समन्न कर ही मेने चार्वाक-दशेन की 
शास्त्रीय समीक्षा मेँ अपने को अग्रसर कियाहै। वत्तंमान निबन्धम सर्वप्रथम 
विभिन्न चार्बाक-चम्भ्रदायों पर प्रकाश डालने के प्रयत्नमं एवं सम्प्रदायोंके 
प्रतिष्ठापन में भारतीय शास्त्राधार पर चिवेचन प्रस्तुत हुभा ह । इस दिशा सं 
कतिपय अभारतीय दार्शनिकों का मत भी उदुधृत किया गया है 1 तत्पस्वात्‌ 
न्ार्वाकदशंन की उत्पत्तिके प्रसंग मं श्रुति, उपनिषद्‌, दरशन, प्राचीन इतिहास, 
रामायण, महाभारत, पुराण ओर काव्य आदि प्राचीन शास्त्रोस्ते प्रमार्णोका 
उद्धरण किया हे । 

नास्तिकवाद चार्वाक सम्प्रदाय के मुख्यत्तम अंगके रूप मं स्वीकृत है, अत- 
एव इसकी विवेचना मं पृष्ठभूमि होनैके कारण पहले आस्तिकवादका भी 
सर्वाङ्धपणं समीक्षण उपस्थित किया गया है 1 आस्तिक ओर नास्तिकवादं के 
आलोचनात्मकं विवेचने मं पाणिनीयन्याकरण, पातंजलमहाभाष्य, कारिका, 
भगवद्गीता, मनुस्मृति, उवेताश्वतर, कर, छान्दोग्य, ब्रृहृदारण्यक आदि उपनिषद्‌, 
मीमांसा, योग, न्याय आदि सम्पूणं साषग्रन्थो के प्रमाणो को यथासंभव संगृहीत 
किया गयादह। 

प्रमा, प्रमाता, प्रमेय शौर प्रमाण की मीमांसा तकंसंग्रह, न्यायकोश, न्याय- 
दक्शंन, वात्स्यायनभाष्य, न्यायकुपुमांजकि ओौर बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ आदि ग्रंथों 
कै आधार पर की गहै एवे प्रत्यक्ष प्रमाण की सिद्धि तथा अनुमानादि प्रत्यक्ष 
तरं प्रमाणो कौ निराकृति मे सवंदशशनसंग्रह, सांख्यतत्वकोमुदी, गौत मपूत्र ओर 
वास्स्यायनभाष्य आदि ग्रन्थोँको ही भवलम्बन्‌के रूपमे ग्रहण किया गया है। 
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प्रथम परिच्छद्‌ : िषय-परिचय २१ 


जडतसर्व अथवा भौतिकततर्ववाद का प्रतिष्ठापन बाहस्पत्यसूत्र, सवैसि- 
दान्तसंग्रह्‌, सांस्यकारिका भौर कालमाक्सं के विचार पर आधारित दहै । 


परलोक के निराकरण मं चिषष्ठि शलाका, निरुक्त, कठोपनिषदु, बृह॒दारण्य- 
कोपनिषद्‌, पद्यपुराण, विष्णुपुराण, रामायण, सवंसिद्धान्तसंग्रह, षड दशंन- 
समुच्चय, तच्वसंग्रह ओर नैषधीयचरित आदि प्रामाणिक ग्रन्थों से उद्धरण लिया 
गया ह 1 

देहात्मवाद, मनर्चैतन्यवाद, प्राणात्मवाद, अनात्मवाद, स्वभाववाद, 
पुनर्म, संशयवाद, अज्ञेयवाद, उच्छेद वाद, वेद प्रामाणिकता ओर अनीदरवरवाद 
आदि की सिद्धि मं एेतरेयब्राह्मण, मीमांसा, उपनिषद्‌, महाभारत, सीता, जातकः, 
कुसूमांजलिबोधिनी, साख्यकारिका, कामसूच, पातंजलमहाभाष्य, बोधिचर्यावतार, 
मिलिन्दप्रदन, ऋण्वेद, सूत्रकृता, महावम्ग, रामायण ओर दीघनिकाय आदि मरन्थ 
उपयोग म कथे गयेहै। 

वेद की भनित्यता ओर पोरुषेथता की सिद्धि मीमांसा-दशेन, शाबरभाष्य, 
सांख्य-दर्न ऋण्वेद, सांख्य, न्याय, तै।त्तरीयसं हिता, उपनिषद्‌, गीता, रामायण 
ओर पुराण, आदि शास्त्नोकेप्रमाणोंसे कौ गरईहे। 

ईरवर के सण्डन अर्थात अनीइवरवाद के प्रतिष्ठापन में सांख्य-दरंन, सर्व॑दशन- 
संग्रह, प्रकरणपंजिका ओर दीघनिकाय आदि ग्रन्थों का निःसंकोच्च भावसे 
उपयोग किया गया है । 

निवन्धके एक अध्यायमे केव उपछग्ध चावरमकिवाद, छोकायतवाद, 
नास्तिकवाद ओर भोतिकवाद के साहित्यों का संचयदहै। इस अध्याय पे 
पुराकारीन दर्शन, इतिद्टास, रामायण, तथाजेन बौद्ध भौर पुराण आदि 
सेस्ृतवाडःमय के शास्त्रों मे उपलब्ध साहित्य संगृहीत हृए ह ! 

मूल साहिस्यांशो का मेने अपना स्वतन्त्र हिस्दरूपान्तर देकर यत्र-तत्र 
यथाब्रदयक प्रासंगिक तथा प्रामाणिक संस्कृत भाष्यो का भी उद्धरण क्रियाद्वै 
ओर तत्सम्बन्धी चार्वाक-सिद्धान्तों के पुष्ठीकरण के छ्यि पादटीकाओं मे शास्त्रीय 
प्रमाणो का उद्धरण हज हे । साहित्य-सम्बन्धी कालक्रम के निर्धारण में रेतिहा- 
सिकता की रक्षा की ओर विशेष ध्यान स्वा गया है) एतस्प्रसंग म प्राचीन ल्ास्तों 
के अतिरिक्त अर्वाचीन एतिहासिक आचार्याके विचारोंका भी पूणे सदुपयोग 
करने कीचेष्टाकौ गर्हे । 


षष्ठ अध्याय मं चार्वाकिवादका निराकरण है। इस प्रसंग मे यथाक्रम प्रव्यक्ष 
के अतिरिक्तं अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, सम्भव ओर 


३२ चार्वाक दशन की शाक्चीय समीक्षा 


पेतिद्य-इन सम्पुणं प्रमाणो को, परलोक के अस्तित्व को, “सतु से जगन 
की उत्पत्ति को, वेद की अपौरुषेया एवं नि्यंता को ओर अतीन्धिय ईदवर 
की सत्ता को आखोचनास्मक युक्तियो केद्वारा प्रमाणित तथा सिद्ध किया गया 
है! इस दिशा मे वेद्योपनिषद्‌ , गीता, न्यायदशेन, न्यायक्रुसुभांजकि, प्रका 
टीका ओर स्पृतिपुराण अदि प्रामाणिक आयं ग्रन्थों का आधार ग्रहण किय 
गया है 

इसके पञ्चात्‌ उपसंहार के साथ ग्रन्थ को समाप्ति हू है। 
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दितीय परिष्डेद 


चावाक सम्प्रदाय 


रोकायत--सुखवाद--ण्प्युकुस्सि ओर सुखवाद--पाषण्ड- 
सम्प्रदाय--जस्प- वित्ण्डा--तच्वोपप्ल्वर्सिद--धूतंसम्प्रदाय-सुशि- 
भितसम्प्रदाय~-सुशिक्षिततरसम्प्रदाथ-भ)रतैतर छोकायंतवाद । 


२ चा० द्‌० 


५ 


सपप्रट्ाय 


यति सदानन्द के मते की उपस्थिति के साधं भूतवादके साधारण चार 
सम्प्रदायो के प्रतिपादन मै डा० राधाकृष्णन कहते ह कि तक का मुख्य विषय 
हे --आत्म-ततत्व की तिर्धमरणखम्बन्धी धारणा । एक भूतवादी सम्प्रदाय आत्मा 
को स्थुर शरीर से अभिन्न मानता है; ह्ितीय सम्प्रदाय आत्माको इद्धियों से 
से अभिन्न मानता है; तृतीय सम्प्रदाय आत्माको प्राण से अभिन्न मानता दहै 
ओर चतुथ सम्प्रदाय आत्मा को मनस्‌ से अभिन्न मानता दहै अतएव (१) 
रारीरात्मवादी, (२) इद्धियात्मवादी, (३ ) प्राणाद्मवादी ओर (४) मानसा- 
त्मवादी या मनश्चैतन्यवादी--ये ही चार भौतिकवाद के मुख्य सम्प्रदाय हैं । 

चार्वमक लोग विधित्न सम्प्रदायो पे विभक्तथ। बृहूस्पतिको इसत का 
आदि प्रचत्तक माना गयादहै। यह मत पहले बृहस्पति~रचित सूत्रों में गुम्फित 
था, इस कारण से इन सूत्रों को “वारहस्प्यसूत्र” ओर इस दर्चन को “नाहैस्प- 
स्य-द्चौन भी कहा जाता था । किन्तु बृहस्पति इस मत के प्रवत्तक थे--इस 
विपयमें विद्वानों का मत एक नहीं ह । ऋ्वेद के छोवय वृहुस्पति ते "असत्‌" 
से “सतु की उत्पत्ति प्रतिपादित कौ दै।* दुर्गसिप्तदाती के टीकाकार 
नागोजिभटर ते "असत्‌" का शब्दार्थं जड तथा “सत्‌ का शब्दार्थं चैतन्य किया 
है 1 यदि यह अ्थग्राह्यहै तवतो द्ौक्य बृहस्पति का जडसे चैतन्य का 
उत्पत्तिरूप अथै-प्रतिपादन्‌ स्वीकार करना होया, क्योकि जडस्वभाव भूतचतुष्ट्म 
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२. बह्मणस्पतिरेता सं कमारहवाधमत्‌ । 

देवानां पूर्व्ये युगेऽसतः सदजायत ॥ 
--ऋग्वेद्‌ १०।७२।२ 

३. सत्‌ ब्रह्मवगगः असत्‌ जडवर्गः 

--ज० १; श्लो० ६३ 


३६ चावौक दर्शन की शाश्चीय समीक्षा 


से चैतम्योत्पत्ति- यह चार्वकिं का अपना सैद्धान्तिक मत है। अतएव लोक्य 
बृहस्पति ही चर्वाकि मत के आदिप्रवत्तंक सिद्ध होते है। न्यायकुसु्माजलि में 
उदथनाचा्यं ने बुद्ध को चार्वाक से अभिन्न घोषित किया है। “बुद्धदेवेर 
नास्तिकता नामक पुस्तक मे हीरेन्रनाथ दत्तने चार्वाक ओर बौद-मत 
म स्वत्पमात्र ही पा्थव्य निर्दरित्त किया है । 


समीक्षणसे ज्ञात होता है किये दोनों सम्प्रदाय अखदूवादी ओर वेद-वियोधी 
होने कारण नास्तिक वं मे गणनीय दह । दसी कारण उपरक्त कतिपय बिष्टानों 
ने बोद्ध तथा चार्वाकि-सम्धरदा्यो को अभिन्न निदिष्ट किया है । 


मेत्रायणी ने कापालिको को छोकायतिकों से अभिन्न प्रदश्चित कर दोनों 
सम्प्रदायो को अस्वग्य॑, तस्कर तथा साधू-समाज से वजित माना है ।* 


लोकायत 

यह कहना कठिन है कि छोकायत शब्द का प्रकृत तथा अभिप्रेत अर्थं 
क्या है) भलेकायत” शब्द की व्युत्पत्ति दो शब्दय केयौगसे संभावित दै) 
लोक + आयत या अयत के योग से “लोकायत शब्द निप्पच्च हु है) 
"यम्‌" धातु के आगे क्त प्रत्यय के योगसे “आयत? या चेषटाथंक यत्तः 
धातु के आगे अः प्रत्यय के योगसे “अयतः' शब्द व्युत्पन्न होता है । अयतत 
दन्द कौ निष्पत्ति ननु" समासत से निपेध भ्थंमेंहोतीहै। अगगवंश में प्रथम 
व्युत्पत्ति के अनुसार इसका अथं माना जाता है-- "अध्यवसाय ओर दह्ितीयं 
व्युत्पत्ति कै अनुसार तद्विपरीत “अनध्यनसायीः' । प्रो° तुच्ची ( दपदलं ) बुद्ध 
घोष की सारत्थ-पकासिनीः कै एक अनुच्छेद के उद्धरण मे दसका अर्थे 
"आयतन" करते है ओर € 7ण्व्ट) की व्याख्या के अनुसार लोकायत का 
दब्दार्थं होता है मूखं ओर दूषित लोक 1“ 

सम्भवतः, प्रत्यक्ष परिहृश्यमान इस खोक मं सर्वाधिक प्रसार होने कै 
कारण यहु मत ्छोकायत"' नाम से प्रष्यात भा । इस मत मे अनुमान आदि 
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ध. अथये चान्ये ह दुधा कपायकुण्डलिनः कापालिनोऽथ ये चान्येदह्‌ 
वरथातकदान्तकुषटकेन्दजारूर्व दिक्षु परिस्थातुमिच्छम्ति तः सह न संवसेत्‌ 
प्राकाश्यभूता वै ते तस्करा भस्वर्म्या दस्येचं द्याह । 

नैरास्यवाद्कुदकेर्मिस्यादृषान्तहैतसिः 1 
भ्राम्यन्‌ छोको न जानाति बेदविद्यान्तरन्तु यत्‌ ॥ 
--मेभ्युपनिपद्‌ ७।८ 
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द्वितीय परिच्छद : सम्प्रदाय ३७ 


प्रमाणगम्य पूर्वजन्म, पुनर्जन्म, स्वर्ण, नर्क आदि परोक्ष लोकसत्ता की मान्यता 
हीं है । लोकायत-म्प्रदाय भूतवाद तथा उच्छेदवाद मे अस्थां रखता है । 
बुदधघोष ने प्टोकायत'' का "वितण्ड-सत्य'' अर्थं किया है । लोकायत-मताव- 
छम्नी बुद्धिवाद पर आस्थावान्‌ हते हृषु पर पक्षका खण्डन करना अपना 
छश्ष्य मानते ये स्व पक्ष की स्थापना में इनकी प्रवृत्ति नहीं थी, प्रत्युत इनका 
संकेत गुप्क तकं की सहायता से वेदिक मर्गाुयायियों के पक्ष का खण्डन- 
मात्रथा। प्रारम्भसे हीये वैतण्डिक थे! जयन्तभटरने इन्हींको लक्ष्य कर 
कहा ह करि लोकायत-मत्त मे कत्तव्याकर्तव्य का कोई विचार नहीं । यह्‌ 
, सम्प्रदाय वितण्डावादी मात्र है ।£ बुद्धघोषने लोकायतवाद को वितण्डावाद 
सानाहै। 

बार्हस्पत्य, नास्तिक तथा पाषण्ड आदि के किए पर्याय के स्प में 
लोकायत, लोकायतिक, लोकायतिक आदि शब्दौ का प्रयीग हुआ है। दाब्ददाख 
के उक्थादिगणीय खोकायत शब्द से पठन ओर ज्ञान के अर्थं मे उक्‌" प्रत्यय 
के योगसे “लोकायतिक ओर “लोकायतिक शब्दो की चिद्धि हुई है! उस 
मत के आचार्यं ओर रिप्य लोकायतिक ओर छौकायतिकं नापो से अभिहित 
होने खगे । अत्तषएव, अब लोकायतिक सम्प्रदाय के पाणिनि के पूर्व॑वर््ती 
होने मं सन्देह केकििए कोई सम्भावना नहींहै ओर तब सिद्ध होतादहै कि 
पाणिनि के पूर्ववर्ती समय में लोकायत-मतावरम्बी थे । 


६, “न हि खोकायते किञ्चितकत्तव्यसुपदिश्यते । 
वेतण्डिककथेवासौ न पुनः करिचिदागमः ॥ 

नु च यावञ्जीचं सुखं जीयेदिति तच्रोपदिश्यते । न स्वभावक्षिद्धव्वेनान्नो- 
पदेश्षवैफस्यात्‌ । धर्मो न कार्यस्तदुपदेशेषु न प्रव्येतभ्यमिच्येषं वा यदुपदिश्यते 
तस्परति विहितमेव पूर्पच्ठवचनमूरष्वादरोकायतदश्षंनस्य । तथा च तत्रोत्तरं 
आद्यणं भवति न वा अरे अहं मोहं व्रवीमि जविनाङ्ली वा अरेऽयमात्मा मात्रा. 
संसर्म॑स्व्वस्य भवतीति । तदेवं पूर्वपक्तवचनमूरष्वादरोकायतङ्ञाखमपि न 
स्वतन्त्रम्‌ 1” | 





--त्या० मण०, भा० ४, पण २७०.२७१ 
७, "“"वित्तण्डासस्थं चिञ्ञेयं य तं रोकायतम्‌ ॥ 
प्र, 1. टपा. 9. 512, 2. पि. 3 
८. “तदधीते तद्वेद" जर “क्रतूक्थादिसूत्रान्ताद्रक्‌ 
| ---पा० च्या० ४।२।५९.६० 


३८ चागीक दशन की शास्रीय समीक्ष 


आदि कवि बात्मीकि ने लोकायत्तिक ब्राह्मणो का प्रसंग उपस्थित किया 
है, । कौटिल्य ने अपने अ्थंशास्र मे लोकायत ब्द का उत्छेख किया ह° । 
राद्राचायंने एकण्प्रसंगमें कहादहै कि लोकायतिक-सम्प्रदाय देहुसे भिन्न 
आत्मा का अस्तित्व स्वीकार नहीं करता । यथा-- 


“"लोकायतिकानामपि चेतन एष देह्‌ इति लोकायतिका देहातिरि 
त्तस्य आस्मनोऽभावं मन्यमानाः |" 
गीताभाष्य मे एक सूत्र के अन्त में लोकायतिक शाब्द का प्रयोग 
हुआ है । यथा-- 
काम एव प्राणिनां कारणमिष्षिलोकायत्तिकदष्टिसियिम्‌ 
महाभारत मेँ भी लोकायतिक शब्द का दशन मिलता है-- 
“लोकायतिकयुख्येश्च समन्तादनुनादितम्‌ ।* 
बृह्संहिता की दीका मे भट्ट उत्पकने लोकायतिक शब्द को प्रयुक्त 
किया है- 
“अपरे अन्ये लोकायतिकाः स्वभावं जगतः कारणमाह: । 
पाङि-परम्परा मे दीघनिकाय के ब्रह्मजार, सामब्बफल, अम्बहु, सोणदण्ड 
मौर कुष्दन्त सुत्तों मे लोकायतिक के अनेक प्रसंग रृष्टिगोचर होते है । 
अङ्ृत्तरनिकाय, भिलिन्दप्रदन तथा दिव्यावदान ( रोमन, प° ६१९) आदि 
वौद्ध-सम्प्रदायके ग्रन्थों मे लोकायतिक शब्द का बहुधा प्रयोग उपलब्ध होता है । 
 सोकायतशाख्र के पारदर्शी विषान्‌ छन्धगिय भिक को चर्चा विनयपिटक्‌ 
मे हई है" । 
अषटमशती हरिभद्रमुरि ने अपने “षडदरंन-समुच्वय' कै चार्वाक 
प्रकरण को छोकायत शब्द से आरंभ कर ओौर छोकायत शब्दसे ही समाप्त 
भी किया है । यथा- 
{ लोकायता बद्न्त्येवम्‌ ` -०००००००१०० | 
लोकायतमतेऽप्येवं संन्तेपोऽयं निवेदितः | 


९, “क्वचिन्न खोकायतिकाच्‌ ब्राह्मणांस्तात सेवसे 
"याण २०, २।१००।३८ 
१५. ९. 6, 7.1, 5 
११, #1{06 शास्नी० 2. 162 
१२. €. महाविभगीय भिह्धविभग 
१३, €. पण०्द्‌० स° श्टो० १ ओर ८ 1 ८ 
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वाचस्पति मिश्र ने सांल्यतच्वकौमुदी के अनुमान के निराकरण में 
लोकायतिक चाब्ड का उल्लेख करते हुए कहा है-- 
 ५अनुमानमप्रमाणसिति लौकायतिका 
आचाय वात्स्यायन ने निम्नाद्धिति छः सूत्रों का उद्धरण कर अन्तम 
लोकायतिक शब्द कां प्रसंग दिया है*^ । यथा-- 
न धमश्चरेत्‌ । 
एष्यत्फलत्वात्त्‌ । 
सांशयिकस्वाच्च । 
कोद्यबाल्िशो हस्त गतं परहस्तगतं कुयात्‌ 
घरमद्य कपोतः श्वोमयूरात्‌ | 
वेर्‌ सांशयिका्निष्कादसांशयिकः काषोपण इति ज्ोकायतिकाः। 
गीताकी टीकां आचायं मधुसुदन ने लोकायतिक शब्द का उल्छेब 
किया है*-- 
शरैरेन्द्रियसंघात एव चेतनः सर्वज्ञ इति लौक्ायत्तिकाः | 
व्याकरणशाखछ्र के महाभाष्यकार महि पलज्जक्ि नै एक स्थर पर 
खोकायत हव्य का उल्लेख करते हुए कहादहै कि भागुरि नामकं आचा्यंके 


दास प्रणीत भागुरी नाम की टीकां छोकायत्ास्र की व्याख्यात्री है । 


१५ ॥ ११ 


इस प्रकार अवगत होतादहै कि भिच्न-भिच् शाख्कारों कै दारा ` प्रयुक्त 
लोकायत, लोकायतिक ओर लोकाथतिक--ये तीनों शाब्दं एक ही अर्थंके 
तिविचार प्रकारक ह ओर उन-उन चाख्रकारोंने चार्वाकिवाद के साथे इस 
वादमें किसी प्रकार फे पार्थक्य का निदेश नहीं क्या । ईइस्मसेभी 
रोकायतिकर की प्रत्यक्ष जीवनसम्बन्धी आस्था का आभास मिक्ता है । 


नास्तिक 
लोकायत ओर चार्वाक र्ब्दों की अपेक्षा नास्तिक शब्द की अधिक 
व्यापकता हो गर्दूहै। जेन, बौद्ध ओर कापालिक आदि सम्प्रदाय भी वेद 


+न 1 1 ति 11 
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विरोधी होने के कारण नास्तिक नाम से अभिहित होते है। लोकायत अथवा 
चावक-सम्प्रदाय तो परलोकविरोधी होनेके कारण सम्पणंरूपसे नास्तिक 
नाम से प्रसिद्ध है बाहैस्पत्य शब्द यदाकदाचितु यद्यपि वृहस्पति के सतानुयायौ 
अ्थेशाखन्ञाता एवं बौद्धमतावलम्बी के अर्थं को रक्षित करता है किन्तु 
“वाहुस्पत्यदसेन'” शब्द के कथन से तो चार्वकि अथवा लोकायत-दशरन का ही 
बोध होता है । नास्तिक शब्द का उर्टेख उपनिषद्‌ मेँ भी उपकन्ध होता टै 


चावाक 


प्राचीन भारतीय साहित्यमें छोकायतः के ल्यि बहुधा चार्वाक शब्द 
का प्रयोग होताहै। चार्वाक शब्दं कै ब्युरपन्नार्थं अनेक प्रकाशो से सिद्धं होते 
है। इस शाब्द के अर्थनिप्पादन में विविध वैयाकरणो एवं आचार्यो की विविध 
पद्तियां है । चावकि राब्दकी सिद्धिदो षड्तिर्योसे होतीटै। एक चर्व 
धातु के आगे उणादि प्रत्ययके योगसे ओर द्वितीय श्वा" गौर वाकः दत दो 
शब्दों के योग से। आचायं हेमचद्धके मतसे वावक्ि उद्र कहते हँ जो पुण्य 
ओर पाप के परोक्ष फलकूप॒वस्तुजातत को चवित कर॒ जते हं अर्थातु परोक्षभूत 
परलोक आदि का अस्तित्व स्वीकार.नहीं करते 1" संस्कत कोषमे चास को 
वृहस्पति का पर्ययवाचक माना गया है 1“ ` तदनुसार चार्वाक कां राब्दारथं 
बृहस्पति का वचने होता है। तारानाथ तर्कवाचस्पति के मतसे चारु का 
साधारणः शब्दार्थं होता है--सुल्दर अथवा मनोरम भौर तदनुसार बहूत्रीहि 
समास करने पर चार्वाक शब्द का अर्थं हौत्ता है--सुन्दर, मनोरम अथवा 
मनोनुक्रुल है वचनमय उपदेश जिसका वहु» ( व्यक्तिविशेष या सम्प्रदाय )। 
यही चार्वाक शाब्द कौ संक्षिप्त अर्थनिप्पत्ति हुई । दह्िटनी ( पमिणलः ) ने 


1 





१८. . मेश्युपनिषद्‌ ३।५ 


१९. श्र्वन्ति भक्षयन्ति त्वतो न मन्यते पण्यपापादिकं परोक्तजातभिति 
श्यार्वाक्छाः 1") 
--उणादि सूत्रम्‌ ६७ 


२०, ४1० शब्दार्थ-कौस्तम, ए ४३६० वात 0(०पाल ‰. 393. 


२१. चारः कोकस्म्मतः वाः वाक्यम्‌ यस्य सः} 
--वा० चतुर्थं भाग, पर २९२१ 
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चार्वाक का शब्दाथं मधुरभाषी ( ऽण८०ः (0षप्न्त्‌ } किया है 1*र कुल्टुकभटु ने 
स्मृति की टीका मे चार्वाकि दाब्द का नामौत्छेख किया है ।*3 

विवेचन करने पर उपयुक्त अशेष अर्थं युक्तिसङ्खत ही अवगत होते दै, 
क्योकि नार्वाक-परम्पराके सामाजिक व्यवहार में स्वेच्छाचारं ओर कामाचार 
की पूणं स्वतन्त्रता के कारण इनके उपदेश स्वभावतः मनोनुक्ुल लगते हैँ । 
(चवं अदने' धातु से व्युत्पन्न चार्वाक का शब्दार्थं अधिकतर युक्तियुक्त प्रतीत 


होतार, क्योकि चर्व धातु भोजनार्थक है ओर इ सम्प्रदाय मे भोजन, पान 
ओर भोग के लिय पूणं प्रोत्साहन ओर स्वच्छन्दता है 1 यथा-- 


“पिबे खाद्‌ च जातशोभनेर्य |“ 

€्याञ्यं शुं विषयसङ्गमजन्म पुंसां 

दुःखोपसष्टमिपि मूखतिचारणेषा” | इत्यादि 

छोकायत-मत शौर चार्वाकि-मत दोनों एकदही वाद है तथा जडवादके 

प्रतिपादके होने के कारण पूणं नास्तिकवादके नामे प्रसिद्ध दै । यह कहना 
कस्निहैकि कोक दस सम्प्रदायका कव प्रादुभाव हुआ, किन्तु गम्भीर 
चिन्तन से अवगत होताहै कि यहु वाद भारतवर्षं मे अति प्राचीन काकसे 
चला ञारहादहै) गवेषी विद्रानोंका क्थनदहै कि इस मत की चर्चा छम्वेद 
म भी दहै 1 याज्ञवल्क्य ने अपनी स्त्री मत्रेयीको इष मत का उपदेश देते हए 
कहा है-- “इन भूतो फे मिखन से ज्ञान उत्पन्न होता है ओर फिर चिन्हे 
जाता है 1 मृ्यु के पश्चातु ज्ञान का अस्तित्व नहीं रहता <° इस सम्प्रदाय में 


स्पष्टास्पष्टह्प से स्वेच्छाचारया कामाचारे का पूणं तथा व्यावहारिक प्रचार 


रहादहै। छोकमें कोकायतवाद की अधिकतर प्रसिद्धि चार्वकिनाम से हुई 
हि। चार्वाक बृहस्पति का रिप्यथा, यह भी मान्यता है। यहु भी उत्छेख 
मिल्तादहै कि चावकि नामकं को राक्षसभी. था, जो दुर्योधन का मित्र भौर 
पाण्डवो कारत्रथा) उसने युधिष्ठिर कं नगरप्रवेश के समय संन्यासी के वेष 
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म॑ आकर उनके प्रति दवचन कह थे । बदरिकाश्रम में जाकर कभी उसने घोर 
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२३. #146, सनु ० १२।९५ 

२४५. पण द° पर {3 

२२१५ प्रण चण० २।.५० 

२६. ५. मिश्च भा० पूण ८३ 


२७. ““कतेभ्यो भूतेभ्यः सथुध्यायं त्ाम्भेवानु विनश्यति न प्रस्य संज्चास्तीति" 
---ु० उ० >।४।१२ 


४२ चाषो दशन की शाश्चीय समीक्षा 


तपस्या कीञौर तपसे प्रसन्नहोने परब्रह्माजीसे चा्वकिने अपने किए 
किसी भीप्राणीसे भयन होनेकी वरयाचनाकी ओर ब्रह्माजी ने कुछ 
संशोधन के साथ उसको वह वर दिया। अन्तमं चोर्वाकिका तध उसीके 
दवारा अपमानित ब्राह्मणो के क्रोधानलसे हुआ ।८ व्याकरण क कुछ प्राचीन 
उद्धरणों से सूचित दोत्ता है फि लोकायत-सास्त्र के उदुभट पण्डितो की संज्ञा 
'व्वार्वी" थी"^ जौर उसी से “चार्वाक” शाब्द व्युत्पन्न हुआ, जो आचाय का नाम 
त॒ रहकर उनकी विर्दावलीके किए पी चक्कर प्रयोगमे आने ल्गा। 
दशरथ के एकं लोकायत-मतावलम्बी जाबालि नामक्‌ मंत्रीका भी उल्छेखं 
मिरता है ।२* लोकायत-सम्परदाय अति प्राचीन था ओर संभवतः पाणिनिने 
नास्तिक-सम्प्रदायों मे उसे सन्निविष्ट किया है । 


मन्युम फे ऋषि बृहस्पति ने इस मत का प्रवर्तन किया ओर अन्यान्य 
ऋषियों ने उनको सहयोग दिया ) फलस्वरूप, युंगठित नास्तिक-दारोनिक-मत का 
उदुभव हुआ । बृहस्पति द्वारा प्रवत्तित यह मत दाशंनिकता फी दृष्टि के विचार 
करने पर जितनाभी स्थृलवयोन प्रतिपन्न हौ ओर इसका स्थान कितना 
भी निम्नस्तरीय क्योन हो, परन्तु यह्‌ भारतीय मस्तिप्क से निम्मृत “भादि. 
दर्शन" है। यही दश॑न-मत भारतवषं मं स्वाधीन चिन्तन का पथ-प्रदशंक 
है । पदचात्‌ , मन्त्रयुग के ब्रहस्पति ने वाहंस्पत्य द्न-सम्नन्धी सूवरपरन्य का 
प्रणयन कर इय मत को एक सूसम्बद्ध ओर सुविन्यस्त दक्लंन-प्रस्थानके रूप 
मे परिणत करिया । कालान्तर मे यही शास्र गुर्शिष्य-परम्परा के क्रम से 
चार्वाक कै हाथो मे आया। चावकिं ने भी पुनः शिष्य-उपरिष्यो कौ सहायता 
से इस शास्र को प्रवाधित कर लोकायत, अर्थात्‌ छोक मे विस्तृत ओर 
प्रचारित किथाो। इष चार्वाकि-दर्शन का गौरव अघामान्यहै। इस दर्शन को 
पूवंपक्न के रूपमे पाकर अन्यान्य दर्लन-गरास्त्र सुघमृद्ध ओौर परिपुष्ट होकर 
रक्तिंशाटी बने । 


अन्नंभटरुके मतसे सम्पूणं सृष्टिमे अशेष प्राणियों का निसं ही सुख- 
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२८. £. म० भा० श्यान्ति० अ० ३२८-२९ 
२९. सम्माननं पूजनम्‌ । नयते चारीं छोकायते 1 चावीं बुद्धिः तर्सम्बन्धा- 
दाचार्योऽपि चार्वी, स लोकायते क्ास्त्रे पदाथान्नयते, उपपत्तिभिः स्थिरीक्रत्य 
शिष्येभ्यः प्रापयति ते युक्तिभिः स्थाप्यमानाः सम्मानिताः पूजिता भवम्ति। 
--काशिका, १।२।२६ 


३०. द्रण वा० रा० २।१०९।१०-१८ 


द्वितीय परिच्छिद्‌ : सम्प्रदाय २ 


प्राप्तिः एवं दुःख-नित्ृत्ति के छिए निरन्तर प्रव्धंमान प्रवृत्ति ष्टिगोचर होती 
हे। कोई भी प्राणी किसी भी अवस्था में ओर किसी भी परिमाण में दुःख-सहन 
के लिए अन्तःकरण से प्रस्तुत नहीं मिक्ता । योगशास््रप्रणेता महि पतंजलि ने 
अनागत, अर्थात्‌ भावी, दुःख की हैियता का प्रतिपादन किया है 13 


र्स्वाद्‌ 

प्रत्येक प्राणी उपकम्यमान सुख की अपेक्षा महत्तर सुख की तथा उपलब्ध 
दुःख-निवृत्ति की अपेक्षा अधिकतम दुःख-निवृत्ति की सतत कामना करता है। 
पत्नी, पुत्र, विभव, पञ्च, मित्र आदि,येदही दौकिक सुखो के प्रधान साधन है। 
शास्त्रों में इनकी प्राप्ति के लिये यज्ञ-विधान है । यथा--^्यः प्रजाकामः पशुकामः 
स्यात्‌ स॒ एतं प्राजापत्यमजं तुपरमारभेत” ।** पुनस्च “पत्नीकामो यजेत," 
“पुत्रकामो यजेत,” ““ऋद्धिकामो "यजेत, “पञ्चुकामो यजेत" ओर “मित्रकामो 
यजेत” इत्यादि ^ वेदिक विधि-वावयों पर विचार करनेसेज्ञात होताहै कि 
वेदिक युग में काम्यकर्म की ही प्रधानता थी एवे पल्ली, पुत्र, धन, पशु, मित्र, 
आदि की कामना से उन-उन पदार्थो कौ उप्टन्धि तथा उपभोग करनेसेजो 
अनुकूल "वेदना" होती है, वही तो सुख है। जप, याग, दान आदि कर्मतो 
उपलक्ष्यमाच्र है । स्वगं में केवर सुख की अनुभूति होती है । ॐ इसी कारण वैदिक 
ऋषियों ने विधान किया-- स्वग कौ कामनासे यज्ञ करना चाहिए, “स्वर्गकामो 
यजेत । किस उपाय से सुख के परिमाण मे निरन्तर वृद्धि की जाय, इसी. 

३१. “सवेषामनुद्ुरुतया वेदनीयं सुखम्‌- तकसंम्रह, प° ७१ 

३२. "भ्रतिद्लतया वेदनीयं हुःखम्‌--^010 72 

३२. “हेय दुःखमनागतम्‌-यो० द्‌०, २।१६ 

३४. 7० तेत्तिरीयसंहिता, २।१।१।४ 

२५. ग. शासखरी० प्र० ३४७ 

६६, इमा रामाः सरथाः सतूर्या, न हीदरा रम्भनीया मनुष्यैः । 

आभिमेस्प्रत्ताभिः परिचारयस्व, नचिकतो मरणं मानुप्राकीः । 
---० उण १।१।२८ 


तथा न्च 
त्रैविद्या मां सोमाः पूतपापा, यकेरिष्ट्वा स्वरतिं परार्थन्ते । 
ते पुण्यमासाद्य सुरेन्दरोकमश्नन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌ ॥ 
~ गीता? ९।२० 
३७, द्र° मेण चण ना० १७।३७ 


६४ चावीक दशन की शासख्रीय समीक्षा 


उदुदेदय से समस्त जीव कमं करने मे सतत प्रवर्तमान है । एक क्षण _ भी. कोड 
पराणी अकर्मण्य नहीं रहता ह । प्रत्येक. श्राणी, प्रव्येकक्षण म कमंकरनेकेल्यि . 
प्रकृति से प्रेरित हो रहा हं ।* 


वौद्ध साहित्य से ज्ञात होता है कि बोद्ध कारु मे “पंचकामगुणदिद्ुधम्मनि 
व्वनिवाद'' नामकं एके मत प्रचरत था। 


इस्‌ मतके अनुसार पंच इद्धियो कीसेताया भोग के दारा. ही मनुष्य. जपन्‌ 
अभीष्ट चरम्‌ ल्य त॒क उपनीत हौ सकता है । महावीर के ^स्यादुबाद”“ से भी 
विदित होता है कि उनके समयमे भी इस प्रकार का एक मत प्रचक्ति था!“ 
चार्वाक एकमात्र कास, अर्थात विषयोपभोग को ही पुरुषार्थं मानते है--“काम 
एचेकः पुरपाधं.““ 

पक्षान्तर में शरुति कहती है- श्रेयस्‌ ( विद्रा } ओर है तथा प्रेयस्‌. (अविधा) 
जौरही हैवे दोनों विभिन्न प्रयोजनवारे हीते हृएु पुरुष कौ बन्धन में 
डारते ह । उन दोनों में "प्रेयस्‌" के अवलस्बने करनेवाले का शुभे ओर 
श्रेयस्‌" के वरण करनेवाले का पुरपाथं से पतन होता है ।* 

परवर्ती काल मे इन्हीं "प्रेयस्‌" ओर “्रेयसु'' के मध्य पार्थवय-सृष्टिके 
फलस्वरूप भोगवाद ओर व्यागवाद का प्रादुर्भाव हुभा । जिन्हँने प्रेयस्‌ कौ 
उपासना कौ, उन्होने श्रेयस्‌ को त्यागा ओौर जिन्होंने श्रेयस्‌ को अपनाया, वे 
प्रयस्‌ से वेचित्त हुए । भोगके द्वारा श्रेयस्‌ को उपकन्ध नहीं किया जा सकता 
ओौरत्यागके द्वारा प्रेयसु की उपकरन्धि असम्भव है । यही परवर्ती दानिक 
मनीषियों का अभिप्राय है । इस प्रकार दार्शनिके दर दो भागोंमें विभक्त हुए-- 
एकं दर भौगवादी ओर अन्य दल व्यागवादी हुमा, एक दर सुखवादी अर अन्य 
द दुःलवादी, एक द के मतमें जगत्‌ में सुख का आधिक्य है) दुःख के रहने 
पर भी वह्‌ नगण्य है जौर अन्य दलके मत मे जगत्‌ दुःखमय मस्भूमि है, इस 


1 कि | 


३८. नहि करिचत््षणमपि जातु तिष्टस्यकमन्रत्‌ । 
कार्यत दयवशश्चः कम सर्वेः प्रकृतिजेगुणेः ॥ ---रीता ३।५ 
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६९. द° दी° नि०, घह्यजारूसुत्त । 
४०. सून्ङ्कताङ्ग १।१।२।२८-२९ 
४१. द° गीता० मण० नी० १६।११ 
४२. ““भन्यच्छ योऽन्यदुतेव प्रेयस्ते उभे नानार्थे पुरुषं सिनीतः } 
तयोः श्रेय माददानस्य साधु भवति हीयतेऽर्थाद्य उ प्रेयोश्चणीते ॥* 
---छः० उ १।२।१ 


द्वितीय पर्च्छिद : सभ्ध्रदाय ५ 


कारण जगतुर्मे ठेशमाच्र भी प्रकृत सुखं नही, जो कुछटै भी, वहु केवल 
आभासमाच्र । यह्‌ सुख का आभास क्षणिक है, अत्पहै ओर दुःखमिध्ितहै, 
अतएव सुख ओर उसके साधत भोग के परित्याग केद्वारा ही प्राप्त हो सकते है । 


स्थितिकीरक्षाके चयि काम्‌ की..उतनी दही.उपयोगिता है, जितनी दैनिक 
आहार की। चार्वाक-मत मे सर्वतोभावेन. सुखमय जीवन व्यतीत करनेका 
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आदेशा दै.। सुख सम्पादन में असाधूता का भी आश्चय ग्रहण केरना पड़े तो उसमें 
किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिये, वथोकिं जल जाने पर यह शरीर 
पापपुण्यरूप कमं के ल्यि फलभोगी नहीं ठहर सकता । अतएव पूणं स्वच्छन्द 
होकर सुखभोग करनेमे ही चातुरी है अन्यान्य दाशनिके-सम्प्रदाय व्यागवादी 
हैँ । चार्वाक भोगजनितत सुख को क्षणिक, अल्प ओर दुःखमिधित होने परभी 


उस ( सुख ) का अनादर या तिरस्कार नहींकरते। 
भोगसुख क्षणिक होने के कारण मिथ्या है, ठेसा कथन ओचित्यपुणं कदापि 
नही, क्योकि क्षण भी मिथ्या नहीं । मालती-कुशुम की आयु, किञचुक के समान दीं 
नहीं होती, तब भी कोर्द उसे मिथ्या मानकर त्याग नहीं देता । आयु की दीघंता 
ही सत्यासत्य के निर्धारण मे एकमात्र मानदण्ड नहीं । उद्यान के सदयोविकसित 
सुरभिमय पुष्पों को अपेक्षा कृत्रिम पुष्पों की स्थायिता ततौ अनेकगुण अधिक 
होती है, फिर भी उद्यान के सद्योविकचितं सुरभिमय पुष्पों की उपेक्षा कर कोई 
बुद्धिमान्‌ व्यक्ति कृतिम कुसुम का आद राधिक्य नहीं करता । सरोवर के एक्‌ 
प्रस्फुटित कमल की अपेक्षा पर्वत के शिरखण्ड के अधिक दीघेश्थायी होने पर 
भी कोई चतुर व्यक्ति उस सरोजात कमलका तिरस्कार कर रिलाश्ण्डका 
आदर नहीं करता । किसी वस्तु की क्षणस्थायिता ही अनादर का कारण नहीं 
बन सकती है 1 
अल्प होने के कारण भी. भोगल का तिरस्कार नही किया जाता । कतिपय 
अलत्पों की जब समष्टिूप मे परिणति हो जाती है, तब वे अल्प नहीं रह जाते, 
वे महात्‌ से भी महत्तर बन जाते हैँ । मानव-जीवन में भोगजनित यही "अल्प" 
सुख का समष्टिरप बहतु आकार धारण कर केता है 1 
दुःखमिश्ित होने से भी सुख की उपेक्षा समीचीन नहीं । जी भवजंनीयरूप्‌ 


से सुख के साथ-साथ आ पडे, तद्रूप दुःखको स्वीकार कर सुख का उपभोग 


99 +-+ १११ 
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७३. ““क्ररीरस्थितिहेतुव्वादाहारसधमाणो हि कामाः" 
--का० सू० १।२।४६ 
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करना श्रेस्कर है । जैसे--मत्स्यभोजी छिठको ओर कटिं से मिध्ित मछूलियों 

को ग्रहण कर लेता ओर पड्चात्‌ चिलकों ओर कये को अनुपादेय समस्च उन्दैँ 

छोड देता ओर जो भाग उपादेय हेता, उसे ग्रहण करलेताहै। छिलकों ओर 

कायें के भय से उपादेय मशलियों का वहु कदापि परित्याग नहीं करता । ॥ 
धास्यार्थी तरणसमेत धान्य को भ्रहण कर टेत्ता हे ओर उसमे जो भाग उपादेय 

होता ह, उसे ग्रहण कर अनुपादैय भाग वष आदि कौ छोड देता है, किन्तु तृण 

आदि अनुपादेय भागके भयसे कोई भी बुद्धिमान्‌ धान्य का परित्याग नरह 

करता । पशर्ओ के कारण अपच्रयके होने कै भय से कोई भी कृषक धान्यबीज 

के वपन से पराडमूख नदीं दता । भिष्युभों की याच्ना के भयसे कोई्‌भी व्यक्ति 
अन्नादि की पाकक्रिया से विरत नहीं होता ।** यदि कोई भीरु दुःखके भयस 

प्रत्यक्ष सुख का परित्याग करे, तो उसे पद्युकें समान मूखं समक्षना ही उचित 

होगा 1 प्राचीन जाचार्यो का कथन है- विषयोपभोगजनित सूख इःख-मिधित 

होने के कारण त्याज्य है-एेसा विचार मूरखं-मण्डलीमें ही शोभा पाताहै।. 
आर्महितैपी पुरुष तुपकणयुक्त समञ्चकर उत्तमोत्तम ओर शुभ्रतण्ट्र्युक्त धान्य 

कौ कभी नहीं त्यागता"” । बुद्धिमान्‌ व्यक्ति कण्टक तथा तुप आदि असार अदयो 

का्याग करोर सार अशका ग्रहणं कर व्ृप्ति-युख को शाप्त. करते है, 

अतएव, यदि सूखोषभोग संदल क उपभोग अपरिहायं भी होः तो भी यथा 
सम्भव उस द का परिहार कर धृष का परिहार कर पृष्का उप्रभोग्‌ ही -बुद्धिमानों. का कर्तव्य 


हं । क्षणिक. दीने प्र भी, अस्प होने पर भी,व्यक्तिगत होने पर्‌ भीओौरडुःखमिधित 
दौने पर भी जो ुख वत्तमान मुहृत्तमे प्राप्त है, उसका त्याग करना उचित 
नहीं 1. कल प्राप्त होनेवलि मयूर की._ अपेक्षा आाज्‌ ( का) उपल्ध्यस्ान कपोत _ 
मूधिक मल्यवान्‌ है 1" जतत पर तुम्बा अधिकार नही. । भविष्य प्र विश्वास 
न कृरो.। केवल वत्तमान प्रतयक्षरूप मे उपखभ्यमान हं, अतएव उस (वत्तमान) 


कगे इच्छानुसार सुखे-भोग के हार सार्थक करो । भोग-सूख मे ही जीवन-यापन्‌. मं ही जीवन-या ^' 


~~ ~~~ ~~~ -- ~ ५ ~~~ 
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४४. नहि भिक्तकाः सन्तीति स्थास्पो नाधिश्रीयन्ते । 
नहि खगाः सन्तीति यवा नोप्यन्ते ॥ ( का० सू० १।२।४८ ) । 
४५. च्याञ्य सुखं विषयसद्गमजन्म पुंसाम्‌, 
दुःखोपसृष्टमिति मूर्खविचयारणेषा । 
वीदीन्‌ जिहासति सितोततमतण्डुलाद्यान्‌, 
को नाम भोस्तुषकणोपद्ितान्दितार्थी । 
| "~~~प्र० चण २।.५० 
४६. वरमद्य कपोतः श्वोमयूरात्‌ ! ( का० सु० १।२।२९ ) । 
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करोओौरश्टणसेभी घतपान. करनेमे संकोचन करो, क्योकि. काम्य वस्तु _ 
का उपभोग ही मद्रष्य-जीवन-का-चरम लक्षय ओर पुरुषाधं है । 


पप्युश्कुरस ओर सुखवाद 


पाह्चात्य भूभाग में ग्रीस देदवासी एक प्राचीनयुगीय दाशेनिकं पण्डित ने 
दसी मत को प्रतिध्वनित कर प्रतिपादित किया है ।* हमारी अदोष क्रियाओं 
का लक्ष्य सुख ओर दुःख है--सुराभ ओर दुःखवजन । अशेष प्राणी सहज 
वृत्तिके वशम सुषकी खोज ओर दुःख के वर्जन मं अग्रघ्रहै। यदि हमारी 
सभी चेष्टा, सभी कामना ओर सभी कम॑कलाप इसी रूप म॑ भुख ओर दुःख 
से संपृक्त हो, तोहम सेभवतः सुखको परम मंगर तथाद्धैःखको परम अमंगल 
धोपित कर सकते हैँ । इस दाशैनिक ने सुख ओर दुःख के सम्बन्ध मे चार सूत्रों 


का प्रणयन क्ियादहं। यथा-(१)जो सूल इख का कारण ची, वह 
आदरणीय हु, ( २).जो दुःख सुखका कारण नदी, वह वजंनीय हे, (३) जो 
सुल बृहत्तर शल का अन्तराय दै, वहे व्नीय हे ओर ( ४ ) जो दुःख वृत दुःख वृदुत्तर 


दुख का निवारण करता हे; अथवा बृहत्तर सुख _अजंन्‌. करता हु वह सहनीय 
हे । डा० धर्मे्रनाथ शास्नीका मत है कि एष्वियुरस का सुखवाद धूतं सम्भ्रदायी 
चावकिकैदही स्ह, क्योकि एप्युकुरस का मतभी चावकिके समनी 
नेतिकता ओर सदाचार के आदक्घं का सर्वथा त्याग कर केवर रेन्द्ियिक सुलौप- 


भोग को लित करता हे 1*८ 





एप्युकुरस के मतसेमनुप्णके पक्षम मृत्यु कोट अमांगल्कि वस्तु नही 


है-मृतकेपक्षम भी नही, जीवितके पक्षम भी नीह ।.ग्रत ( व्यक्ति) | 
के क्रिी प्रकार की अनुभूति नही रहती, जीवित के निकट 


कौ उपलब्धि कर्‌ नीं सकता । मृत्यु से कभी मरप्य का_अकल्याण्‌ नदीहो. = नहीह 


सक्ता । अतएव, व्यर्थं मृत्यु सं भीतन होकर सम्पूणं जीवन को सुखोपभोग में 
क---------------------------~ 
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४७. भास्थीय दुर्शनश्चाख्च के इतिहास में भौतिकवाद के प्रतिपादन में जो 
स्थान ब्रहस्पति तथा चार्वाक काहे, वही स्थान भौतिकवाद के संस्थान तथा 
प्रचारे म्रीसके प्राचीने हतिहासमे डिमाक्रियस (४६० ई० पू), पएप्यु- 
करस ( ३४२ ई० पू० » तथा लृक्ठेशियस ( ९५ ई० पू० ) काहे 1 इसकी पूर्ण 
सूचना के लिपु द्ष्टग्य "मेटिस्यिलिउमः' रीषंक रेख ( द° रि० ए०, भाग ८) 

५८. {. भा० द्वाद्न्र० पु० २१ 


४८ यावक दशन की शाक्नीय समीक्षा 


लगाना दही वुद्धिमान्‌ का कत्तव्य है, फपल छप 11ए८, 1४८ [0018 --- 
यावज्जीवेत्मुखं जीवेत्‌ । 

, सुखवादी चार्वाक अनेक सम्प्रदायो मे विभक्त धे। जैसे-( १) पाषण्ड, 
( २) धत्तं (३ ) सुरक्षित ओर (४ ) सुरशिक्षिततर । अब क्रमशः इन साम्प्र- 
दायिक मतो का दाखनिक विवेचन करना वांछनीय है । 


पाषण्ड सम्प्रदाय 


भ 


वेदवादियो ने वेदविरद्धाचारी नास्तिको को पाषण्ड", पाषण्डी, 
पाषण्डक, पाषण्डिक, आदि.नामोसे अभिहित कियादहै। जो दशन तथा संसर्गं 
से पापदान करता है, वेदवादिरयो के मत मे वही पाषण्ड है अथवा, जो दुष्कृत 
से रक्नाकरता है, उसे (पा, अर्थात्‌ वेदधर्मं कहा जातादहै, उसी शपा, 
अर्थात्‌ वेदधमे का जो खण्डन करता है, वह्‌ पाषण्ड कहा जाता है । वेदवादियों 
के मत से यही पाषण्ड दाब्दं की व्युत्पत्ति मौर निवर्चन है। पाषण्डके लिए 
स्मृति में कुत्सित वचन कहे गये है ^ 

वौद्ध ओर जेन साहित्य में स्थल-स्थर पर पापण्ड या वितण्डावाद का 
उत्क भिक्ता है 1 अपने प्रतिपक्षियों तथा विख्डवादियों को ही उन्होने 
पाषण्ड तथा वैतण्डिक नाम से अभिहित किया है। वेदवादियोंने बौद्धो ओर 
जेनों को पापण्ड कहकर अधिक्षेपं कियाद ओर पाक्षान्तर में बौद्धोने ओर 
जनों ते भी अपने मतके विरोधी वेदवादियों को पाषण्ड कहकर अपमानित 
किया है ।^ 





४९. ५ शाखी, प्रण १५० 
५०. [ पापं सनोत्ति दक्ञंनसंसर्गाद्धिना द्दात्ति, पा^/ सन्‌ +ड, पषो० 
साः, वा पाति रति दुष्ठृतेभ्यः, ^/ पा + क्विप्‌, परा वेद्धमंः तं चण्डयति, 
खण्डयति, पा^/ षण्ड + भच-पापण्ड कन्‌ ] न पा त्रयीधसः तं षण्डयति; 
पा^/ षण्ड + णिनि | * 
--राठ्दाथेकौस्तुभ, परण ६८६ 
५१. ““कितवान्कुशीरवान्‌ क्ररान्पापण्डस्थांशस्व मानवान्‌ । 
विकर्मस्थान्हयोण्डिकांश्च सिप्र निर्बासियेस्पुरा 
पाखण्दस्थाय्‌-श्ुत्तिस्थ्तिषाद्य्रत्तधारिणिः 1 
--मयु० ओर स्ट्छ० ९।२२५ 
पापण्डी--बेदनाद्यगसविहितकर्मकारी --स्या० को० प° ४९९ 
५२. शाखी, धरण ९६१ 
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नि 


पाषण्डो का सिद्धान्त वितण्डात्मत होता दै। परमतमें दूषण दिखलाना 
ओर उसका खण्डन करभा ही वितण्डावाद का एकमात्र लक्ष्य होता है। 
विततण्डावादी अपने किसी स्वतंव्रमत की स्थापना नहीं करते, परमत सें 
दोषारोपणमन्र इनका कर्तव्य होता है ¦ वितण्डावादियौ का अपना 
कोई अभिमत सिद्धान्त हैमी नहीं । गौतम चे अपने ^ल्यायदर्शन'" में “वितण्डा 
का विस्तरत चिवेचन किया है । “वितण्डा के पूर्वं “वाद ओर्‌ “जल्प का 
विवेचन हभ है । श्ाघ्नाथेके दो उदेश्य होते है-- पहला उदेश्य है यथाथ तच्व 
का निर्णय ओर दूसरा उदेश्य हि सभा मे विजय-प्राप्ति। यदि पहले उहिश्य 
को लेकर शास््रार्थकिया जाताहै, तो उसे “वाद कहते है। दसम वादी ओर 
प्रतिवादी दोनों प्रकत तच्व के जिज्ञासुया वुध्ुत्सुहोतेदै। वे जिज्ञघाके भाव 
से चिवादमे प्रवृत्त होते है, युयुस्सू-भाव से नहीं। न्यायलास्लमें "वाद 
की परिभाषा बतलाई गई हे । 

अर्थात्‌ , खण्डन-मण्डन्‌ के सिए त्क ओर प्रमाण का ही आश्रय ल्या 
जात्ता है, छलं आदि का नहीं । गँचों अवयवो प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, 
ओर निगमन-से युक्त अनुमान क्रा प्रथौग होता है । इन लक्षणों से युक्त जो पक्ष- 
प्रतिपक्च का अवलम्बन कियाजाता है, उसीका नाम "वाद" है ।*3 किन्तु, 
जल्प में केवल विजिगीषा का भाव रहता है । 


जस्पे 

जिस कथा अर्थान्‌ शासत्राथैमे केवल विजय कीडच्छा से वादी ओर 
प्रतिवादी प्रवृत्त होते दह उस (कथा) को “जल्प कहते ह.। जल्प में दोनों 
पक्ष केवल विलिगीपु होकर वाद ओर प्रतिवाद उपस्थित करते है । स्वपक्ष 
की विजय ओर परपक्ष की पराजय ही उभय पक्ष का उदहेदय रहता है । प्रतिपक्षी 
को पराजित करनेके स्थि छुल-वल आदि उचितानुचित सभी उपायों का 
प्रमो निःसंकोचभाव से किया जातां है छल, जाति, हेत्वाभास आदि अवैध 
अस्त्रो का उपयोग करते हुए शास्रार्थीं नर-नई युक्तियौं के द्वारा अपने प्रतिदन्री 
को नीचा दिखलने मे निरन्तर सचेष्ट रहते है । जल्पमें एकमात्र विजय- 
प्राप्ति के उदेद्य से स्वपक्ष की दुर्लता जानते हुए भी वादी-प्रतिवादी अ्षत्पक्ष 


क भी अवलम्बन सछेकर अपनी-अपनी प्रतिभा ओर वाकचतुयंके बल पर 


~~~ 





५३. “भ्रमाणतकसाधनोपारूम्मः सिद्धान्ताविरद्ः, 
पचावयवोपपन्नः प्तग्रतिपक्षपरिग्रहो वादः । 
नत्या० द्‌० १।२।४ 


% चा० दु 


५० चावीक दशंन की शाद्ीय समीक्षा 


अपने-अपने पक्ष को सिद्ध करना चाहते है । दोनों पक्षों मे जो अधिकं प्रतिभा- 
सारी तथा वाक्चतुर होता है, वही विजयी माना जाता है 1“ 


वितण्डा 

उस जल्पको वितण्डा कहते है, जिसमे जल्पक परपक्ष का खण्डन तो 
करता ह, पर अपना कोई भी पक्ष स्थापित नहीं करता। वितण्डा मँ परपक्च 
मे दूषणमात्र दिखलाया जाता है, किन्तु स्वपक्ष की स्थापना नहीं की जाती । 
वित्तण्डाबादी का काथं केवल ध्वंसात्मक होता है, क्योकि वैतण्डिक अरैध 
उपायों के अवलम्बन से परमत को दूषित करनेकी चेष्टाकरता है ओौर 
साथ-साथ अपना मत भी उपस्थित नहीं करता चितण्डावादी एकपाक्षिक 
आक्रमण करते हुए भी परपक्षीय आक्रमण सहने के च्यि तैयार नहीं होता ।^“ 
तकंशाख्न मं जल्प ओर वितण्डवादको हेय माना गया, क्योकि यह्‌ विवाद- 
मात्र है भौरनिरथंक भी। किन्तु कभी-कभी दष्ट अथवा मूर्खो की कुसंगति 
से अपनेको भूरक्षित रक्तने केलि वितण्डाकी भी उपयोगिता होती है । 
जिख प्रकार क्षेत्र मं उत्पन्न धान्य आदिकीरक्नाके ल्य कृषक चारोओरसे 
काटो काषेराबनादेतेरह, उसी प्रकार पूर्खोके आक्रमण से तत्त्वकी सुरक्षा 
के लिये जत्प ओर वितण्डा का प्रयोग भी विधेय होता है \* 

बौद्ध साहित्य मे इसी श्रेणी को लक्षय कर कहा गया है, “वितण्डसंल्छापं 
रोकायत्तिकवादम्‌**^ । संशयवाद भौर वित्तण्डावाद, ये दोनों नेतिमृखक 


सम्प्रदाय के अन्तगंत है । नेतिमुकुक सम्प्रदायीके मतम कोभ मत 


प्रतिष्ठित नहीं हौ सकता । 
पाषण्ड-सम्प्रदायी किसी भी तच्वको तत्त्व मानकर स्वीकार नहीं करते, 


भ्रतयुत चार्वाकि-मत के आदि प्रवत्तंक आचायं ब्रहस्पति के मत कोभी प्रमाण 
रूप मे नहीं मानते । ईदवरादि-विषयक्‌ आप्तादि बचनों को मानने की बात 
दूर रही, खवंसम्मत ओर स्वंस्वीकृत प्रत्यक्ष प्रमाणकोभी प्रमाण मानकर 
स्वीकार नहीं करते! एतत्सम्प्रदायी चार्वाकं नास्तिक, वैतण्डिक, हेतुक, 





~~ ~ भच 
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५४. "यथोक्तोपपन्च्छुलजातिनिग्रहस्थान- 
साधनोपरूम्भो जरंपः । --1910 १।२।२ 
५५. “स ( जल्पः ) प्रतिपक्तस्थापनाह्ीनो वितण्डा 1 --100 १।२।३ 
५६. (तश्वाध्यवघायस्तरक्षणार्थं जल्पवितण्डे बीजप्ररोहसंरच्तणार्थं 
कण्टकद्ाखावरणवत्‌, । ~-न्या० दृण भा० १।२।२ 
९७. ४106 पत. 1, 2111. "० [. 2. 512 
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लोकायतिक, तत्वोपप्ठववादी प्रभृति नामोसे परिचित थे। सर्व्॑र सन्देह 
उत्पन्न करने मे ही इनकी चरितार्थता थी! अभयदेव सूरिने इन्हींको रक्ष्य 
कर कहा है "सवत्र परय॑नुयोपराण्येव सूत्राणि वृहस्पतेः" ~ } “तच्वोपप्लविहु* 
के रचयिता जयराशि भटर है दह, 


तनवो पप्लवसिह 

गतः १९४० ई० मे गायकवाड ओरियण्टठ सिरीज से प्रकारित “तस्वो- 
पप्ठवसिह'' नामक संस्छृतम्रन्थके रचयिताके क्पमे जयराशि भद्र नामक 
चा्वाकदर्शन के एक॒ मम॑स्पर्शी विद्वान्‌ का प्रसंग आया ह+ 1 जयराशि किस 
वणंयाजातिकाथा इसका कोई स्पष्ट प्रमाण ग्रंथ मे उपङ्न्ध नहीं होता, 
किन्तु वहु अपने नामके अन्तमे भहटकी उपाधि कगातादहै इससे अनुमान 
ह्येता है कि वहु जातिसे ब्राह्मण था यद्यपि कतिपय ब्राह्मणेतर जैन आदि 
अन्य विद्वानोंकेनामके साथभी यदाकदायहु भटरकी उपाधि हृषटिगीचर 
होती है, परन्तु 'तत्वोपप्ठव" ्रन्थमें जेन सौर बौद्ध विषयक निर्दय ओर 
कटाक्षपूणं खण्डन प्रचुर मात्रामे पाये जातेहै। इससे स्पष्टहि फि जयराधि 
न तो जैन सम्प्रदयायी ह ओरन बौद्ध सम्प्रदायी । जयराशिने जनों को मूर्ख, 
नीच जौर दम्भी आदि अपमानात्मक शब्दों से विशेषित किया हः ओर इसी 
प्रकार बौद्धो के चिरेषणों मे अज्ञान, जड ओर मूखं आदि तिरस्कारात्मक्‌ शब्दों 
का प्रयोग किया ह+ । 


५८. €. शाङ्गी पर० ४१ 


५९, महटश्रीजय रा्चिदेवगुरभिः सृष्टो महा्थोद्य-- 
स्तर्वोपप्टवसिष्टं एव इति यः ख्यातिं परां यास्यति ॥" 
“"पाखण्डखण्डनाभिन्ता ज्ञानोद्धिविवधिताः । 
जयरा्नोजयन्तीह  यिकद्पा चादिजिष्णवः 11" 
--जयराश्चि० ए० १२५, पं० १५-१८ 
६०, “टुमामेव मृखंतां दिगम्बराणामङ्गीद्कस्य उक्त सूत्रकारेण : चथा-- 
(नग्न श्रव्र(म)णकत दुडदधे कायक्छेशञपरायण । 


जीविकार्थेऽपि चारम्भे केन त्वमसि शिक्तितः ॥" 
---1010 ७९।१५-१८ 


६१. “दति तद्राटविरक्तितम्‌ --1;0 २।९२६ 


४२ चावीक दशन की शा्षीय समीक्षा 


इतिहास मे एेसा एक भी उदाहरण उपलरन्ध नही होता जिसने जेन अथवा 
सोद्ध मतावरुम्बी किसी भी विद्वान्‌ नै अपने सम्प्रदाय का सम्पण भावस्ते तिरोध 
किया हो । जययादि कै माता-पिता अथवा गुर-चिप्यकी परम्परा आदिसै 
सम्बन्धित इस ग्रन्थ पे कों भी सूचना प्राप्त नही होती, परन्तु प्रस्तुत म्रन्थसे 
यह स्पष्टीकरण तो अवश्य हौ जतां कि जयसि बाहस्पत्य चावि सभ्प्रदायी 
अवश्य था । वहू अपने को ब्रहस्पति की परस्परा का अनुगामी मान कर ब्रहस्पति 
से भी एक सोपान अश्रगामी ओर उच्चतर बौद्धिक स्तर पर प्रत्रिष्ठित मानता 
ह । अस्यंत मोजस्वी शब्दो मे वह्‌ गजेन के साथ कहता है कि जो विचारचिकल्पात्मक 
तत्तव सुरगुर शरहस्पति के मस्तिष्क मे नहीं अये,वे मेरे द प्रस्थ मं प्रथित है ।९ 

बृहस्पति की चार्वाकिमान्यता का जयसराक्षि सस्पूणंरूप से अततुधायी था, 
यहु सिद्धान्त निविनाद है । पर यहां प्ररत यह उष्ता है कि जयराधिवुद्धिसेही 
उस परम्परा का अनुगामी था अथवा आचारसेभी ? इसका उत्तर सर नहीं 
है 1 “त स्वोपप्ठव ' के आन्तरिकं परिसीलन से तथा चार्वाक-सम्प्रदाय की उप- 
लभ्यमान थोड़ीबहूत खामग्रियो से अवगत होता हैकि जयराशि बुद्धिसे ही चार्वाक 
सम्प्रदाय का अनुगामी रहा होगा । साहित्यिक इतिहा से चावक्ि कै निजी 
आचारो के विषयमे कुछ भी सूचना नही मिस्ती। यद्यपि हरिभद्र सूरि आदि 
अन्य सम्प्रदाय के विदानो ने पडदर्शनसमुच्चय आदि मप्रन्थों मं चार्वाक कै अभि- 
मतरूप कुछ नीतिविहीन आवचारोंका निह्पण अवश्य कियाहै, पर उससे यह्‌ 
निःसन्देह नहीं कहा जा सकता किं अन्य सम्प्रदाय के द्वारा वणित आचार 
चार्वाकसम्प्रदाय म कत्तव्यूप से पालित होते हे । 


दसकं पञ्चात्‌ प्रत्यक्षक्प्रमाणवादी धूते चावकिं कौ गणना हं । नेतिमुलक ९ 


सम्प्रदायी संशयवाद सं ही भसद्दी धत्तं चाव का आविर्भव हुभा । 


[1 





व 1 





“जडग्वेषितिम्‌"' --1910 २२५ 
“नघ्यवाल्िदा एव वक्तुमुत्सहेत । --1000 ६८।५५-१६ 
्तदेतन्युगधामिधनि ( ने } दुनोति मानसम्‌ --19त्‌ १९-१७-१८ 
^तद्धारवर्गितसम्‌* -- 1814 ३९।२४-२५ 
"ुग्धवौद्धः, --119 ४२।२२ 
“तन्भुग्धविरुसितभ्र" ---10)0 ५=३।९ 


६२. ये याता नहि गोवरं सुरगुरोषुदेविकर्पा दडाः । 
प्राप्यन्ते ननु तेऽपि यत्र चिमरे-पाखण्डद्‌र्पच्छिदि ॥ 
---{010 १२५।१३-१६ 


1/1 1,1,- 11 । । 1 || 
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धुत्त. कषग्धरद्‌ाय 
ब्राह्यण्ैषी, वैदिकधर्मनिरोधी, जहिसा प्रभृति वौद्धनीति-प्रचारक, धुत्त, 
छलनापदटरु, ब्राह्मणत्रेपधारी राक्षस, ब्रह्मराक्षस या असुरविशेषके रूप मं महाभारत 
मं वणित हमा है । अतः विदित होता है किं परवर्ती का मं यही धृत्तसम्प्र- 
दाय का प्रचत्तक हुभा था। 


^. ॥ १८०५ 


सम्मत अनुमान ४ द॑ क्िक्षीभी प्रमाण की मान्यता इनके सम्प्रदाय मे नहीं 
हैः । देह को ही आत्मा माना गया ह ओर इस परिदृदयमान जगत्‌ को आकस्मिक 
ओर चातुभानिक्‌ ! इनके मत में * पृथिवी, जल, अग्नि ओर वायु, इस जड भूत- 
चतुष्टय के मिलन से वैतन्य स्वयं उत्पन्न हो जात्ताहै) इस श्रेणी के चावि 
कै सिद्धान्त मे पूरक, स्व्गनरक, पुनजन्म, घर्माधमं आदि विपयों की मान्यता 


ही । इस जगत्‌ का ृष्टकिर्ता, पाछ्नकतमं लौर संहारकर्ता भी कौर नही । 


(मः 


इर चातुभ(तिक््‌ दह्‌ से भिन्न अन्य को भी पुण्यपृण्यरूप कर्मो कै फलोपभोगी 
चेतन आस्मा आदि का अस्तित्व नहीं) मोहुके ही कारण इष मिध्याभूत 
संसार में पाप-पुण्य, नरक-स्वर्ग; बन्धन-मूक्ति आदिका अनूुभवहोताहं। जौ 


चतुरया प्र्षावान्‌ व्यक्तिट, वृह स्वेच्छाचारिताके घाथ लौकिक सुखोपभोग्‌ 


के हारा अपना, जानन्दमय जीवनन्यापन करता ह ओर जो मूढ हं, वह परलोकं, 
आत्मा, ईश्वर आदि व्यर्थकी चिन्तां लीन रहं कर अपने को सांसारिक 
सुखेसाघधना सं व(चत रखता ५ :| आत्मकेन्दरिति, संकीणं, स्थर इन्दरियीपनोम्‌- 
जनित पञ्चु-सुरुभ सृुखको ही पुरुषार्थं मानकर ग्रहण किया गयादह । स्मणीकं 
आलिद्धनादि से उत्पन्न विपय-युख को ही इस मत में पुरषा्थं माना गया है ।४४ 
एकान्त पशुधर्मो होने पर भी इसप्रकार का सूलं चरीर-स्थिति के लिए 
अनपेक्षणीय नहीं । इद्छिग्राम की यथोचित क्प मं तृप्ति सही होने से मनुष्यो के 
उन्माद आदि सेगो से आक्रान्त होने की सम्भावना हो सकती है 1“ निकट 


नन 
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६३. “च स्वर्गो चैव जन्मान्यद्पि च नरको नाप्यधर्मो न धमः, 
कतां नास्य कशिचस्प्रभवत्ति जगतो नेव भर्ता न हतां । 
प्रस्यक्ताभ्यन्त मानं न सकरूफलटमुग्दे्भिन्नोऽस्ति करिन्‌ 
मिथ्याभूते ससस्तद्यवुभवति जनः; सर्वमेतद्धि मोहात्‌ ॥: 
--चि० त० ३।२ 
६४. अङ्नालिङ्गना(जन्यं सुखमेव पुमथता । --सखण० द° सं० ५।.५६-५७ 
६५. तथा क्रामोऽपि, अन्यथा सगेद्रेकादुन्मादादिदौपेण न शरीरस्थितिरिति। 
--का० सू० ज० १।२।४६ 


# 


५९ चावीक दशन की शाखीय समीक्षा 


भविष्य मे अधिकतर ओर उक्ृष्टतर सुख-प्राप्ति की एकान्तसम्भावना होने पर 
भी इस श्रेणी के चार्वाक वत्तेमान कार मे उपरभ्य बिन्दुमात्र सुख के परित्याग 
के किए भी प्रस्तुत नहीं होते। यहु ईश्वर, परशोक आदि के अस्तित्व कीः 
मान्यता नही । कयंकारण-सम्बन्धतथा कर्मोके फलकोभीये तहीं मानते। 


एेहिक, देहिक भौर क्षणिक सुख दी स्वगं है. तथा कण्टक आदि से जनित दुः 


ही नरकदहै। देहू..का नाश. ही.मोक्ष माना गया हे। यहु सम्प्रदाय उच 
वादी ओर देहास्मवादी नाम से आख्यात है । धृत्तं चावि के मतके याथातथ्य 
रूप मं अनुसरण करने से छखोकनयात्राका निर्वाह क्तिनि द्रो जाताहे । संभवरहै 
इसी कारण सृरिक्षित चार्वाक का आविर्भाव हुभू । धृते चार्वाक निर्बेधिं होते थे, 
वे शनैः दानैः निन्दित ओर उपहसित होकर चिदुप्त हो गये । बौद्धपूवं युग में 
वैदिक ऋषियों के स्वाधीन चिन्तन के फरस्परूप, संशयवाद, नास्तिकवाद ओर 
वस्तुवाद मं, इस ॒वचार्वाकि-मत की उत्पत्ति हुई, बौद्धयुग के सुतीक्ष्णं ओर सुदृढ 
युक्तिवाद मं इसका प्रसार हुओं ओर बौद्धान्तर युग मं धूर्तं चार्वाको की पश- 
सुभ स्थुर युखवादरूप निदु द्धिता के कारण इसका छेष हुजा । 


कवि भहूनारायण (८ शती) की कृति मं हमे मूनिवपधारी एक धूर्त चार्वाक 


की चचां मिलती है। जिस समय स्वपक्षीयविजय संवाद से द्रौपदी ओर 


युधिष्ठिर अपार हषं पारावारमं मग्न होकर अपने राज्याभिषेकके किए 
सामग्री-संचय केर र्हैदहैउसी समय दुयोधन का मित्रे चावकि पिपासाकुल 
तपच्वीके वेषमें युधिष्ठिर के सम्मूख उपस्थित होता दहै । वह धृरतं चार्वाक 
दुर्योधन के गदा-प्रहार से भीम के धराज्ञायी होने का मिथ्या समाचार सुनाता 
हे मौर द्रौपदी तथा युधिष्ठिर दोनों सहसा सोकाकुल हो उक्ते ह 1६९ 


सयुशिश्लित सम्प्रदाय 
चार्वाक के सुरिकित्‌ सम्प्रदाय मे. लोकयाता निर्वाह के लिए अनुमान क्के सुशिक्षित सुम्प्रदाय मे लोकयच्ानि 








अनुमान्‌- 


प्रमाण की मान्यता. दै, ओर-काथरकाय्य-सम्वन्धु को नहीं स्वीकार करने से. 


के अनुयाय भी, अनुमाने की सहायता से जिस रूप में ईरवर, परलोक, पुनर्जन्म 
कमफल, स्वगं, नरकं आदि की प्रतिपन्नता हो, उस रूप में अनुमान के प्रामाण्य 
को स्वीकार नहीं करते । इने मतमें जथैभौर काम,येदो पुरुषार्थं मान्य 


नि 


६६. वेणीसंहार, अङ्क, ६ 
६७. छोकम्रसिद्धमनुमानं चा्वाकेरपीप्यत एव । युत्त केश्िदलोकिकं 





^ सरग क्त 


|) कि 3 


~ "9 ^~ 
र 


द्वितीय परिच्छिद्‌ : सम्प्रदाय ५५ 


है । वात्स्यायन ईदवर के अस्तित्व ओर परलोक की सत्ताको मानतेहं। 
इनकी गणना नास्तिको के अन्तगंत नहीं हो सकती, किन्तु उन्होने काम या सुख 
का जो उच्च आदश उपस्थापित किया है, वहु यद्यपि धूर्तं चार्वकिं को मान्य 
नहीं है, फिर मी सुशिक्षित चार्वकिंने उसका सादरः ग्रहण किया है। इस 
श्रेणी के चार्वाकोंके सु्लवादमें कुछ दूरदश्िता भी दहै । , इनके मत मे केवल 
वततमानकारीन सुख पर निर्भर रहकर भविष्य में उपलन्ध होने वा उत्छृष्टतर 
सुख के प्रति निरुद्म-भाव अनपेक्षणीय खमञ्चा गया है, क्योकि उपर्युक्त धर्त- 
सम्प्रदाय से अपेक्षित वतमानकारीन सुखमात्र के उपभोग से प्रकृत सुख 
काही आत्मघात घटित हो जाता है। मनुष्य-षमाजमे इस प्रकार का 
अस तथा अखहिष्णु मनोभाव विपज्जनक होता है। कारण, येही भुखवादी 
भविष्य कारीन प्रचुर रास्य-लाभ की सम्भावना होने पर भी वत्तंमानकाटीन 
विश्राम-जनित छोटे सुख को धिसजित कर भूमि-करपण तथा बीज-वपन प्रभृति कर्मों 
कै छिए वेद को स्वीकार नहीं करगे । इनके मत से सुखभोग की आकांक्षा कौ 
सुसंयत नहीं कर सकने पर सुख का भोग असम्भव दहो जाता है । पञ्ु-सुरुभ 
अनियन्वित सुख सुखपदवाच्य नहींहो सकता) इद्ध्ियोंको नियन्तित तथा 
माजित्त नहीं करनेसे वे वन्य पशु की इन्द्रियो के समान उहाम तथा उनच्छह्कुलं 
हो उख्गी। इस प्रकार का सुख कभी सुसभ्य ओौर सुशिक्षित समाज के किए 
आदद नहीं हो सकता । एकान्त भाव से. आत्मकेन स्थुल इन्धियोपभोग-जनित 
युखकेषही कम्यहो जानेस लोकयात्राया समाज-व्यवस्था व्याहत हो जाती 
दै । अपने सुख के छोटे अंश को उत्सगं कर अन्यको नहीं दे सकने सै सामाजिक 
जीवन-यापन भी असम्भवदहौ जाताह)! इस सुशिक्षित श्रेणी के चर्वाकों ने 
बहुजनोपभोग्य, निप्कटुष तथा कालान्तर स्थायी एवं कलाविनद्यादि के अनुक्षीलनं 
से छभ्य सूषक्ष्मतर बुलानुभूतिकाभी वरणकियाहै। पुरन्दर-प्रमुख सुशिक्षित 
लावक ने श्रथंशास्व ओर कामशास्मानुमोदित्‌ चौसठ कटाओं को व्यावहारिक 
रूप्‌ से स्वीकार किया है ।“ पुरन्दर के मत मे लोकयात्रा-निर्वाहुक अनुमान का 
भी प्रामाण्य ग्राह्यहै। यह सम्प्रदाय सु्िक्षित नाम से प्रर्यात दै ।६५ 


स्युरिश्ितततर सम्धव्‌णय 
दरस श्रेणी के चार्वाक कुछ गौर अग्रसर हृए है ओर उनका प्रतिपादन हि कि 


जीवमात्र जो साधारण सुखकामना करता है, वहु हमारा पुरुषार्थं नही कहा 





मागंमतिक्रम्य भनुमानसुच्यते तन्निपिध्यत इति ।-- त ०सं० प० १४८२ 


६८. दष्टव्य--का० सु० १।३।१8६ 
६९. ४106 शाखी ०, १५०- १५१ 


४६ नवावीक दशंन.की शाश्चीय समीक्षा 


जा सकता । हम जीव होने पर धी मनुप्य दहं 1 हमारे पुषार्थो में मनुष्योचित 
सुखदुःख का परित्याग कर जो सुख समना जातादहै, तन्मात्र सुख दही सच्चा 
सुख नहीं है । दुःल को आत्मसात्‌ कर जो सुख उपलभ्य रहै, वह्‌ सुख सच्चा 
. भुख है । उसी युख का नाम भूमा है, “भूमैव सुखम्‌": 1 भूमा ही आनन्द है ओौर 
आनन्द ही मनुष्य करा पुरुषार्थं है । 


जीतमाध साधारणतः आहार-विहार प्रभृति जैव प्रयोजन के अभाव की 
पूति होने परही आकांक्षा से निवृत्ति काभ करता ओर तव वहु युख्री होता 
हे । जीलमात्रके लिए इसी प्रयोजन-साधन की आकांक्षा स्वाभाविक रहती है । 
मनुष्य भी एक जीव है, अतएव उघकी भी यही आकांक्षा है। जिप्त स्थानम 
इस अकाभाको बाधा होती दहै, उसी स्थान पर उपे दुःख होता दहै ओर जहां 
आकांक्षा की पृत्तिहोतीदहै, वहीं उसे युख होता है) यह युख जैविक है, इसमें 
मनुप्यता नहीं । 


प्राणिजगत के मध्यमे केवल मनप्य को एक प्रकार की ओर आकाक्षाहै) 
वह लेव प्रयोजन की आकाक्षा नही, वहु ज्ञान की आकांक्षा है, क्म की आकांक्षा 
है, प्रेम की आकांक्षा है । इस प्रकार आकांक्षा का अन्त नहीं, निवृत्ति नही, परि- 
तृप्ति नही, ओर यह्‌ केवल उप्रोग से शान्त हीने वारी चीं । यहु कहती है-- 
ओर, ओौर, ओर । यह्‌ सीमित जेव सुख को अग्राह्य कर, दुःख का वरण कर 
असीम अनन्त कै अनुसन्धान मे अग्रसर होना चाहती है। यही आकांक्षा की 
गति है, किन्तु गन्तव्य स्थान नहीं । यह्‌ आक्षा ही मनुप्यत्व है, यही भूमाकी 
खाधना है ओर यही आनन्द की तपस्या है। जेव सुख की आकांक्षा की निवृत्ति 
या परितृप्ति है, आनन्द की आकांक्षा की परितृप्ति वा निवृत्तिनहींदै। जेव 
सुख के विपरीत दुःख है, आनम्दकै विपरीत दुःख नहीं आनन्ददु-खको 
स्वीकार कर आत्मघावु कर लछ्तादै। इसश्रेणीके चार्वाक केवल जैव सुख 
को सुख मानकर स्वीकारनहीं करते वे उपनिषदुके ऋषि के साथस्वर 


मिलाकर बोलते ह, भरमा आनन्ददही यथाय युख है ७, अत्प, सीमित जैव 


मुख, सुख दीं है । जसीम, अनन्त, परिवृप्तिह्टीन आनन्दमय सुख ही भमा है 
ओरभरुमा कोटी ज्ञातव्य मानना होगा) इन चार्वाको के मत मे आचार्यं 


नि 111 





७०. न्न जातु कामः कामानाघ्चुपमोगेन हाम्यति। 
हविषा छष्णवस्मंव भूय एवाभिवर्धते ॥--वि० पु० ४।१०।३३ 
७१, यो वे भूमा तन्मुखं नास्पे सुखमस्ति भूमेव सुखं भूमा स्वव विजिक्ञा- 
सितष्य इति । भूमानं मगचो तिजिक्तास्त इति।--द्ा° उ० ७।२२।१ 
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चृहस्पति ओर उनके “सुखमेव पुरुषार्थः" इस सूत्र मेँ सुखं शब्द से बरहत्तर सुख 
को अर्थात्‌ अनन्द यामा क्रो दही लक्ष्य किया गयाहै। "काम एवैकः 
पुरुषार्थः" ' इस सूत्र मे भी (कामः शब्द कै द्वारा मनुष्योचित उदात्त कामना 
कोही लक्ष्य क्रिया गया है, जेव-ञाकरंक्षा को नही, अतएव आनेन्द ही मनुष्य 
करा पुरुषार्थं हे, जेव सुख नहीं । 

दस सम्प्रदायके चा्वकिोने का्यंके रूपमे उपनिपदों के अध्यात्मवाद 
के प्रति आत्मसमप॑म किया है, अतएव इनकी गणना “'सुरिक्षिततर'” चार्वाको 
से की जाती है ।५ जयन्त ते अपनी स्यायमंजरी मे धृतं ओर युरिक्षित-- 
दोही सम्प्रदयोंका विवर्ण दिया ह ०" 


भारतेतर-लोषायतवाद्‌ 
चिरअतीतकाल एनंदुर दिवा कीओर दार्थनिकदष्टि के निक्षेप करने पर 
हम पाते है कि अभारंतीय दानिक सम्प्रदाय पर भी प्राचीन कलसे 
ही खोकायतिक जडवाद का प्रभाव र्हादहै। चीन ओौर यूनाच ( ७०८८८) 
आदि प्राचीन आर सभ्यदेश भी प्रचुर मात्रा मं चार्वाकवादसे प्रभावित 
रहे द॑ +" 





७२. € गीत्ता० मत नी० 1 ६।११ 

७३, #106 शाखी ०, पु० १५१-१५२ 

७४. #105 1. 1. 71111. ४०. 11, ४. 516 

७५. €. यूनान (16866) कृ द्वितीय राष्टूपति कलीन्थसं (ई० प०३३१ 

शती) कं साम्प्रदायिक क्िद्धान्न 8 २. ८. ४०1. [ा. 7. 684-8 

यूनानी दशछंन-साद्व्यमे भी बहुधा जडवाद का प्रसंग मिरूतादहे। 
पिथागोर्‌ नामक्‌ एक गणित विज्ञाता का समय धिद्धानोंने ई० पू० ५८२ 
४९३ निर्धारित कियाद । अओंपनिपदिक ऋषियों के समान वह रोस विश्व 
को छोडकर कार्पनिक अगत मे विचस्ण करताथा। इुद्धिवाद्‌ पर उस्ने 
अपनी मन्तव्यता विघ्रत कीट । 

एपीकुर ( 60167४5 ) ( ई० ३४१-२७० द्राती >) की जास्था भूतवाद्‌ पर 
थी । पएक्रमाव्र प्रव्यत्तेप्रमाणवादी होने के कारण चार्वाक्रवादियो के समान 
प्कान्तभोगवादी धथा। 

किदो एक्सि (द° पू० ३६५-३७० दती ) यूनान का एक प्रस्यात 
दार्शनिक पण्डित था! उसके साहिस्य कै अवलोकन से अवगत होता 


५८ चाकीक दशन की शाक्लीय समीक्षा 


चीन ओर जडवाद्‌ 1 
चीनी धमं ओर दशन को अनेक लेखकों ने भ्रूतवादी घोषित किया है 1 उनमें 

से एच० ए० गाद्ल्स नामक एक दाशंनिक विद्रान्‌ ने तो भूतवाद को 
कन्फयुसियस, ( (गिला) ) ताओ ( 74015) ) ओर बौद्धमतों के 
समान एक प्रथक्‌ मत स्वीकार किया है) भूतवाद को इस अथंमे समस्ना तो 
भ्रामक होगा । क्योकि वे दाशंनिक, जो वैयक्तिक ईरवर को मानते अथवा 
परमात्मा को एक स्थूल आकार देते है, भौतिकवादी नहीं कहे जा सकते । 
भूतपदाथं भौतिकवाद के अनुसार घत्य का आधार है। यह विश्वज्ञान-सम्बन्धी 
जडवाद दहै, जो नैत्तिक जडवाद से भिन्न है । नैतिक भूतवाद अहंकार, सुख तथा 
इन्दरियपरायणता को ही जीवन का उद्देश्य मानता है चीन देशमें दोनोंदही 
मत प्रचलित है, किन्तु वे उनके महान्‌ धर्मा के भूलमें नहीं हँ यद्यपि भ्रूतवादी 
्रवृत्तियां उनमें कभी-कभी हष्टिगोचर होती हँ । हश्यमान जगत्‌ को छायारूपी 
एवं तथ्यहीन मानने वाले बौद्ध-मत पर भी भूतवादी होने का कटाक्ष नहीं 
कियाजा सकता है ताके मत को अतीद्धिय एवं दुर्बोधि तथ्य मानने वा 
ताओवादीभी इसी के तदनुरूप है, किन्तु कन्पयुसियस-मत के विषय मेंक्या 
कहा जाय ? उपेतो प्रायः भरूतवादी दही कहा गया दहै। दार्शनिक, ततत्व-विचार 
को अस्वीकार करते हए कन्पयुसियस सम्प्रदायी ( 0०८91151 ) नास्तित्ववादं 
को हितकारी समञ्च कर उमे ही विश्वास करते ये, यद्यपि वे छौकिक एवं 
परम्परागत व्यावहारिकताओं के प्रति भी उदासीन नहींथे। मृत्यु कै विषयमे 
उनका मतथाकरिं जव हुम जीवनके विषयमे अज्ञान है तो भृत्य के विषय 
मे केसे सज्ञान हो सक्ते दै । भूत प्रेतों के अस्तित्व मे इनकी को विशिष्ठ 
मन्तव्यता नहीं थी । उनके मत में एक श्रेष्ठ सत्ता की मान्यता थी, जिसे स्वं 
माना जाताथा। वैयक्तिके ईदवर को नहीं मानने के कारणही उन पर 
नास्तिकता का आरोप कगाया गयां है। स्वगं के अस्तित्व के विषय में इनका 
कोर प्रतिपादन नहीं । कन्पयुसियस ( (णपि) }) की अपेक्षा उनके 
अनुयायिवमे विशेषतः संग ( द्वादकश्च शती ) के राज्यकाटीन दार्शनिके सम्प्रदाय 
को भौतिकवादी घोपितत कर अन्याय कियागयादहै । इस भूतवादी सम्प्रदाय 
का प्रधान शु सी नामक व्यक्तिदै, जो पूणं द्वैतवादी है। उसके सिद्धान्त 
मे वस्तु ओर युक्ति--इन दौ तच्वों की मन्तव्यताहै। इन दोनौंके संमिश्रण 
से ही विद्व के विवर्तन ( कमिक आविभभवि, विकासं तथा विस्तार आदि) की 
क्रिया हुई । इस मत में तस्व पाच प्रकार के ह । यथा-(१) धातु, 


~ +~ प 2 शा 1 1 त (रि 


कि जगत्‌ की सृष्टि के छिपु ईश्वर की कुद्धुमी प्रयोजनीयता नहींहे। 
--द्‌० दि प° ५-३५ 


1 


दवितीय परिच्छिद्‌ : सम्प्रदाय ५६ 


( २) काष्ठ, { ३) जक, ( ४ ) अथि ओर (५) पृथिवी । इन्हीं पाच तत्वों 
के योगसे विश्वकी यष्टि जाती है ।*८ 


इस प्रकार चार्वाक सम्प्रदाय का विश्लेषणास्मक परिचय उपकन्ध होता है । 
उपयुक्तं विवेचन से अवगत होता है कि यह सम्प्रदाय संश्यवादी, जडवादी, 
उच्छेदवादी, दृष्टवादी हेतुवादी, प्राणासमवांदी, भूतवैतन्यवादी, नैरात्म्यवादी, 
स्वभाववादी, सुखवादी ओर देहिकसर्वस्ववादी है । चार्वाक बौद्ध ओर 
जैन सम्प्रदायो के अन्तर्गत नही, क्योकि बौद्ध ओौर जैन परम्पराओों में परलोक 
की वड़ी मान्यता है किन्तु चा्वकि सम्प्रदाय में परलोक का स्वधा अभाव माना 
गया है । चावकरों का आचार कापाछिकोंके भआचारसे भी भन्दै, अतः ये 
कापालिक श्रेणी मे भी गणनीय नहीं हो सकते । चार्वाक सम्प्रदाय बाहंस्पत्य, 
नास्तिक, लोकायतिक ओर पाषण्ड नाम से प्रसिद्ध है। चावकिंका विचार 
एक, सिद्धान्त एक ओर व्यवहार भी एकही होता है । इनके आन्तरिक 
ओर बाद्य-दोनों भाचरण समान होते है । इनके सम्प्रदाय मे वर्णं ओर 
जातिभेद न्ही--“नोत्तमाध्यममध्यमाः ““ । इन्हँ मृट्यु का भय नही, क्योकि 
मरण दही मोक्ष है--“मरणमेवापवगेःः' । महाभारत के मतसेये वसुधाके 
कोने-कोने मे व्याप्त है-- “चरन्ति वसुधां कृत्स्नाम्‌ । पाप-पुण्य, स्वगं-नरक 
आदि का अस्तित्व नहीं । छऋषि-मुनि ओर देवता आदि की मान्यता नहीं तथा 
पर्यक्षेतर किसी तत्त्वं का अस्तित्व भी नहीं है ।* 


चार्वाक सम्प्रदाय की एक ही नीति है ओर तदनुसार चक्चुरिन्धिय के दाय 
गोचरीभूत वस्तु, घटना या पदार्थ ही सत्य ह ओर तदितर वस्तु, घटनाया 
पदाथं कदापि विश्वास्रास्पद नहीं हो सकते ।*< सत्यता कौ सच्ची परीक्षके 
ल्यि चक्षु को ही स्वा मापनयन्व्र माना गया है ।* चक्षुरूप मपनयन्तसे 
जिसकी परीक्षा नहीं हो सकती है उसकी सत्ता सन्देहास्पद ही है, निख्चयास्पद 
कदापि नहीं । इस प्रकार शास्रं मे चावकिं सम्प्रदाय की संक्षिप्त विरति 
उपङ्न्ध होती है । 
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तृतीय परिच्छेद 


चावोक दशन की उत्पत्ति 


(, 


ऋग्वेद के चृ्स्पत्ति-राजनोति कै बृहस्पति-मद्ाभारत के बृहस्पति- 
सर्थद्चाल् के ब्रहस्पति-गणपति बृहस्पति-तैन्तिरीयन्राह्यण के बृदस्पति- 
धमं के बृहस्पति-नैरास्म्यवादी ब्रहस्वति-पौराणिक ब्ठस्पति-सूत्रकत्ता 
बृहुस्पति-पुरन्दर ब्रहस्पत्ि-भाखसे यका-रामायण मे नास्तिकवाद-जेम 
। सम्प्रदाय ओौर चार्वाक-नौद्ध सम्प्रदाय भौर भूततवाद । 


+ - र्व | 
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चार्वाक्छ -ट्र्थन की उत्यत्नि 


वाहुस्पत्य लोकायत ओर चार्वाक इन तीन दाब्दोंमे से प्रत्येक एक दूसरे 

का परस्पर प्ययवाचक ओर सिद्धान्ततः अभिन्ना्थंक है। इनका दानिक 
सिद्धान्त है--जडवाद) ओौर नास्तिकवाद 1 इस वादका आविर्भाव लोकमें 
कव हुआ, इसका समाधान किचत प्रमाणके आधार पर केठिनिहै । किन्तु 
इतना तो अवश्यदही प्रतीतहोता दहै कि यहु. मत _मानवज्ञान के विकास क्‌. मत मानवज्चा | 
-स्वंप्रथम्‌ रूप्‌ दै]. चार्वाक सिद्धान्तो से अ्वेगत होता है कि इसका प्रवतंन 
सन्देहवाद या संशयवाद की आधारभित्ति पर हज है। श्रुतिथोमें भी 
संशयवाद की चर्चा मिलती है वहाँ परलोकगामी आत्मा कै ञस्तिह्व के विषय 

में स्पष्ट रूप से सम्देह का प्रतिपादन है। श्रुति स्वयं संयाष्ुभाव से कहती है स्वयं संशयाष्टुभाव से कृहूर्त 
किं कोन जानतादहै कि जआत्मा पर्छोकं में जता है!“ अन्यं स्थल पर मृत 
मनुष्य की आत्मा के अस्तित्व के विषय में यह्‌ सन्देह है कि कोई तो कहते ह 






कि मृत्यु के पश्चातु अतीद्धिय आत्मा रह्‌ जाता है भौर कोद कहते हकिगमृयु 


~ न पूवं अध्याय मे यह्‌ विवेचन हो चुका 
टं किं उपनिषदु-कालमे भी जडवाद का उत्छेख पाया जातां है । याज्ञवल्क्य ने 
अपनी स्त्री मेतरेयी को इस मत का उपदेश देते हुए कहा है ; इन भूतो के मिलन 

से चेतन ज्ञान उत्पन्न द्योता दै. ओर फ्रि विघटन से वहु विनष्टहो जाता दहै, 
मरने के पश्वात्‌ जान का अस्तित्व नही रह जाता। गीता ओर्‌ पुराणादि 
शास्वोमें भी इस मतके यत्र-तत्र दशेन्‌ होते द! मे भी दस मतके यत्र-तत्र दशन्‌ होते है} 


१. ““पृथिव्यप्तेनो वायुरिति तस्वानि?? 
^तेभ्यश्चेतन्यस्‌" --वा० सू० २३ 
२. “को हि तद्वेद यद्यमु्िमर्कोकेऽस्ति वा न वा 
--, मे० च० ना० षा, 62 
३. “धेयं प्रेते विचिकिस्सा मचुष्येऽस्तीस्येके नायमस्तीति चे 
--क० उ० १।११२० 





४, ८>८ >< > > निस्यवा मन्यसे मृतम 
तथापि स्वं महाबाहो नेवं शोचितुमर्हसि-- 
तथा प्रतितददिनाश्च नित्यं वा मम्यसे शतं तो खत इति 1 
असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ 1 
अपरस्परसंभूतं क्रिमन्थरकामहैतुकम्‌ ॥ 


६४ चाषौक दशन की शास्लीय समीक्षा 


ब्रहस्पति को नास्तिक-पत का आदि प्रवर्तक माना जातादहै) हेमचन्द्र का 
कथन है कि जो ब्रहस्पति के मत का अनुसरण करता है बह बाहस्पत्य अर्थात 
नास्तिक है 1“ अव प्रदन यह उपस्थित होता है कि इस नास्तिक मत के प्रवर्तकं 
कौन वृहस्पति थे, जिनके मत का अनुस्रणकरत्तां बाहस्पत्य-सस्प्रदाय नाम से 
आख्यात हुभा । क्योकि शास्त्रों मे अनेक ब्रृहुस्पतियों का उत्छेख है । यथा-- 


आंगिरसर भोर लोक्य 


तऋण्वेद मे ब्रहस्पति नामक दो. ऋषि प्रसिद्धै, जिनमे एक आंगिरस 
वृहस्पति है ओर दरूखरे ककय वृहस्पति ।* लौक्य बृहस्पति के मत मे “अघत्‌"" 
से ““सतु" की उत्पत्ति हूर । चार्वाक नै नास्तिक सम्प्रदायी लोक्य ब्रृहुस्पति कै 
इस मतकरो ग्रहण किया है। चार्वाको का प्रतिपादन है कि “जसतु" 
जडवगं है ओर “सतु चैतन्य-वग है ओर “जड” से “व्वैतन्यः'' की उत्पत्ति 


ष 


होती है 1 नागोजि भट ने भी अघत्‌” का शब्दार्थं "जडः" बताया है 1“ 


राजनीति-शाख 

अहवघोष आंगिरस बृहस्पति को राजशास्त् प्रवर्तक के रूपमे परिचय देते 
हुए कहते है करि जिघ॒राजशास्त्र को, भृगु जौरअंगिराये दोनों वंशकर ऋषि 
प्रवत्तित न कर सके, उसे कारक्रम से उन दोनों के पृत्र भागव, शुक्राचायं ओौर 


सस्यं यथा वयम्‌ अनृतप्राया तथां इदं जगन्‌ सवम्‌ असस्यम्‌ अप्रतिष्ठ 
च न अस्य धर्माधमों प्रतिष्ठा अतः अप्रतिष्टुच दति तै आसुरा जना जगदु 
जाहुः अनीश्वरं न च धर्मांधमंसन्यपेक्कः भस्य शासिता ईश्वरो विद्यते इति 


भतः अनीश्वरं जगदाहु; । 

फ च अपरस्परसभूतं कामप्रयुक्तयोः खौपुरषयोः अन्योन्यसंयोगाद्‌ जगत्‌ 
सर्वं संभूतम्‌ । किम्‌ अन्यत्‌ कामहेतुकम्‌ एव कामहैतुकं किम्‌ अन्यत्‌ जगतः 
कारणंन किञ्चिद्‌ जष्टं धर्माधमांदि कारणान्तरं विशते जगतः काम एव 
भ्राणिनां कारणम्‌ इति खोकायतिकच्ष्टि; इयम्‌ ॥* 

--गीता शा० २।२६ ओर १६८ ५. पण० पु० स्‌० ५३३१९३३४; 
्रि° पुण ३।१८।२४-२० तथा वा० रा० २१०८१४१७ । २।१०८।१४-१७ 


५. “बाहस्पत्यस्तु नास्तिकः" ---अ० चि० ३।८६२ 
६. ५ ग्वेद १०।७२।२ 
७. ¢. दु० सण १।६३ 
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तृतीय पर्च्छिद : उत्पत्ति ६५ 


आंगिरस बृहस्पति ने प्रवर्तित किया) अतएव यहु राजनीति शौक्र ओर 
वाहुस्पत्य-नीति के ताम से संसारम प्रख्यात हुई 


महाभारत के वनपर्वंमें ब्रहुस्पति-नीति का विवरण मिक्ता है ।* इससे 
ज्ञात होतादहै किं ब्रहस्पतिने शुक्रका रूप धारण कर इद्रके अभय ओर 
असुरो के क्षय के लिए नैरारम्यवाद-रूप अविद्या की सृष्टि की 1 उसके द्वारा असुर 
मंगल को अमंगल ओर अमंगल को मंगल मानकर कीर्तन करते हुए बोलने 
सखमो-- "वेद आदि दास्त्रौके विरोधी धमंका अभिचिन्तन किया जाय 
इसके अतिरिक्त महाभारत में एक ओर ब्रहस्पति का नामोत्े् मिक्ता है 
ओर उसी स्थल मे, शुक्रा्चायं के साथ, ब्रहस्पति को वंचनाशास्वकर्ता कहकर 
उनका परिचय दिया गया है"? संस्कृत साहित्य के "प्रतिमाः" नाटके मे महाकविं 
भास ने बार्हस्पव्य अथास कीचर्वाकीहै भौर वात्स्यायन ने अ्थंशास्रका 
संकख्यिता कहकर एक अन्य बृहस्पति का परिचय दिया है" । आजकल जौ 
वाह॑स्पत्य अधंशास्र उपलभ्य है, उसके एक सूत्रम कहा गयाहै कि लोकायत ही 
एकमात्र शास्वहै सरजो सर्वथा अधिमान्य है । अतएव, भर्थंशाल्लकार 
बृहस्पति के साथ टोकायत शास्त्रकार बृहस्पति का किसी प्रकार का संयोग नहीं 
है, ठेस हृता के साथ नदीं कहा जा सकता । 


तेत्तिरीय ब्राह्मण 
हमे तैत्तिरीय ब्राह्मण मे एक अन्य ब्रहस्पति का उल्ल मिख्ता है । उन्दने 
गयी देवी कै मस्तकं मे एक बार आधात कियाथा। गायत्री देवी के मस्तके 
के चूर्णं हो जाने से मस्तिप्क छिन्न-भित्त हो गया था, किन्तु गायत्री की मृ्यु नहीं 





२ 


८. भ्यद्राजक्नाख्ं खगुरङ्धिरा वा न चक्रतुर्वशकरावरपी तौ | 
तयोः सुतौ लौ च ससर्जतस्तत्‌-काछेन शुक्रश्च हर्पतिश्चः' 
~--दु० चण १।४६ 
९. "नीति बहस्पतिप्रोक्तां ्रातन्मेऽराद्यसपुरा --. शाश्री° प° १५३ 
१०. से० उ० ७।९ ॥ 
११. उशना वेद्‌ यच्छाखं यच्च वेद्‌ चरहुस्पतिः। 
खीबुद्धथा न विश्चिष्येन तास्तु रदयाः कथं नरः ॥ 

<. शास्ी० पुण ५५४ 
१२. शश्ुहस्पतिर्थांधिकारिकस्‌" का० सू० १।१।७ 
१३. “स्वथ। छोकायतिकमेव दा! खम्‌ --बा० अ० २७ 


% चा द्‌ 


हुई, मस्तिष्क के प्रत्येक खण्डकी वसासे एक-एक वषट्कार देव की उत्पत्ति 


६६ नवा्बीक दशन की शास्ीय समीक्षा 


इई१४ । गायत्री वेदिक धम का बीजरूप है । अतः वेदवियेधी होने के कारणं 
संभव दहै यही चार्वाकि-मत के प्रवत्तंक हौं 


तकवादी 


एक ओर घरहस्पति है । वे धर्मशास्त्र प्रेणता है । परन्तु, मनु आदि धमशा 
प्रेणताओं के समान ही वेदपन्थी होते हुए भी वे तक॑प्रेमी है! उनके मतसे 
दासन की अपेक्षा युक्ति की ही प्रधानता है उनका कथन है करि केवल दासन 
का आश्रय लेकर तच्व-निणंय करना उचित नही, क्योकि युक्तिहीन विचार से 
धमं की हानि होती है 17“ वेदपन्थियों के मत से असुरो को वंचित करने के- 
लिए उन्होने वेद-विरुदध मत का उपदेश दिया था । अतएव, इनका भी 
चार्वाक-मत-प्रवत्तक होना असम्भव नहीं है। 


अर्दिसावादी 

बौद्ध तैराट्म्यवादी होते है । महाभारत के एक वृहस्पति से युधि्ठिरने 
जिज्ञासा की-- हिसा, वेदिक वर्म, ध्यान, इच्दिय-संयम, तप ओर गुरशु्ूषा, 
इनमें सबसे प्रेष्ठ कौन धर्मं है ?* वृहस्पति ने दस जिज्ञासा का उत्तर दिया था-- 
“अहिसाश्रय धमं ही सर्वश्रेष्ठ है ।*६ बृहस्पति के इस उपदेश को बौद्धधर्म के 
समानी माना जा सकता है। अतएव बौद्ध के समान अहिसावाद के 
उपदेष्टा महाभारतीय बृहस्पति को चावगक-मत प्रवर्तकं माना जा सकता ह । 
सदानन्द यति ने "अद्रेतब्रह्मसिद्धिः नामकं पुस्तक मे “तथा च वारहस्पत्यानि 
सूत्राणि?” कह कर तीन सूत्र उद्धृत व्यि ह । इसी प्रकार भास्कराचायं भादि 
गवेषी विदानो ने यथाप्रसंग विभिन्न बाहस्पत्य सूत्रों को उदुधृत किया है 1 
भटुनारायण ( अष्टमशती ) ने मुनिवेषधारी एकं चार्वाक की चर्चाकीहै,जो 
युधिष्ठिर बौर द्रौपदी के समीप दूषित होकर आता है तथा असत्य संवाद सुना 
कर उन वंचित कर देता है 1 


ता ज ना = न ~ = ~ ~ ~ थ भ 
त त 1 


१४. श्ास्ी० प° १५५ 
१५. "केव श्राखमाभ्निष्य सैव कार्या विचारणा | 
युक्तिद्दीनविचरे तु धमंहानिः प्रजायत्ते ॥ 
---+8116, ४०0], 1, 51012 376 
१६. भ।० अनु° जौर आश्व ५।२५-२७ 
१७, ¢. द्ाखरी० {. 156 
१८. 4. ¢. 24. 2, 66 
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तृतीय परिच्छेद : उ्पत्ति ६७ 


उपर्युक्तं विर्केषणात्मक विवरण के अध्ययन से हमें प्राचीने भारतीय 
चाडमय कै अनेक साहित्य में कतिपय ब्रहस्पतियों का दशन मिलता दै 1 उनमें 
से प्रत्येक पृथक्‌-पृथक्‌ विषय के प्रतिपादक प्रतीत होते ह ! कोई असदुवाद कै प्रति- 
पादक दहै, कोई राजनीति के प्रणेता दै; कोई नैसस्म्यवाद के समर्थक; कोड प्रतारण 
के पक्षपाती रह; को अर्थनीति के संकल्यिता है; कोई अवेदिकवाद के प्रवर्तक 
है; को तर्क॑वाद के परिपोधक है; कोई अहिखावाद के उपदेष्टा है ओर कोद 
परलोक के अनस्तित्वं के प्रचारक है। 


टस परिस्थिति मे यहु नि्धरण करना एक जटिक समस्याहोजातीहैकि 
उपर्युक्त अनेक ब्रृहस्पतियों मे से कौन एक चार्वाकि-मत कै अदि प्रवत्तकहो 
सकते है क्योकि उपरिवर्णित ब्ृहुस्पतियौं मे से किसीभी एक के मत मे स्पष्ठरूप 
से आस्तिकवाद का आभासं लक्षित तर्ही होताः है 1 यहं भी संभावना दहै कि 
“वृहस्पति” व्यक्तिवाचके संज्ञान होकर प्राचीन युग मे प्रतिभा की दिक्षणा 
के कारण व्यक्तिविशेष को "वृहस्पति" को उपाधि दी जाती होगी | आजकछ 
भी विशिष्ट प्रतिभाशाली विद्वानों को विविध `उपाधियौं से विभूषित करते कौ 
प्रथा है । यथा--"सहामहौपाध्याय' ओर “विद्यावाचस्पत्ति' आदि ! संभवतः 
प्राचीन काठ कै शवृहुस्पत्ति""--उपाधिधारी आचार्यौ ने बाहुस्पव्य-मतका 
प्रवर्तन एवं प्रचार किया ओर कालक्रम से परवर्ती युग मे बाहुस्पत्य सूत्ोंका 
सककन हुआ । किन्तु किसी एक ही विष वृहस्पति को यदि चार्वाक-मत- 
प्रवर्तकं मान चल्ियानाय, तो वे कऋवेदीय ऋषि ""लौक्य ही हो सकते है, 
वर्योकि इन्हीं (छौषय ब्रृहस्पत्ति) के सिद्धान्त मे जड-वरगं से चेतन्योत्पत्ति का प्रति- 
पादन है ओर चार्वाक सम्प्रदाय का यहु मुख्यततम सिद्धान्त है कि पृथिवी, जल, 
तेजस्‌ ओर वायु-- इन्हीं चार जड तत्त्वो के उचित्त सम्मिलन से जगत्‌ की उत्पत्तिहो 
जाती दै। सृषटिक्रियामे इन चार तत्त्वो के अतिरिक्त अन्य कोद भी पदाथं अपेक्षित 
नही है ओौरये चार तत्व जड दही हँ) अतएव रौक्य वृहस्पति फे चार्वाक-मत 
के आदि प्रवर्तक होने मे किसी प्रकार संशय की संभावना प्रतीत नहीं होती दं । 


पोराणिक्र वृहस्पति 
पौराणिकयुगमेंभी हम देतो के समक्तं नास्तिक-मत का प्रचार करते 
हए एक ब्हस्पत्ति को पाते हँ । इनके मत में भी वैदिक खाधन प्राणिमात्रे के 
लिए क्लेशसाध्य ह ओर वैदिक ध्राद्ध आदि यज्ञो की उपासना का विधान 
स्वार्थसाधक क्षुर व्यक्तियों के लि्‌ दही विघेय ह 1" 
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१९. प० पु० १।९३।३१९-३६४ भौर २ ६-३८ 


६८ तावक दशन की शाक्लीय समीक्षा 


विष्णुपुराणमें भी हिसाविधेयक वेदो, देवत्ताओं गौर ब्राहूपणों कीकट 
मरोचना ओर घोर निन्दा की गई है हव्यभोजी देवताओं की अपेक्षा पत्नभोजी 
पशुओं करो ही उत्तम बतलाया गया । यहु भीकहा गया है कि यज्ञमें बलि 
किए गये पञ्चको यदिस्वर्गंकी प्राप्ति होती है, तो यज्ञकरत्तीं यजमान क्यों 
नहीं यन्न मे अपने पिताको ही निहत कर स्वगं मे भेज देता? यदि किसी अन्य 
पुरुष के भोजन करने से भी किसी पुरूष की त्रप्ति ओर परिपृष्टो सक्ती है, 
तो विदेश की यात्रा के समय पाथेय ङे जाने का परिश्रम करने की आवदयकता 
क्या है? पुत्रगण घर परही श्राद्ध कर दिया करं) अतः यहु समघ्षकर कि 
यह्‌ श्राद्ध आदि कर्मकाण्ड-अन्धश्रद्धाही दहै", इसके प्रति उपेक्षाकरनादही 
श्रेयस्कर है ।२° 


सूत्रकतां बृहस्पति 

इसके पश्चात्‌ सूत्रकर्ता ब्रहस्पति का प्रसंग उपस्थित होताहै। यद्यपि 
ब्रहस्पति के द्वारा प्रणीत अर्थल्ाल्लीय सूतरग्रन्थ मृद्रित हअ है, किन्तु बृहुस्पत्ति 
के द्वारा चार्वाकमत-सम्बन्धी सूत्रग्रन्थ के विषयमे कोई सुचना नीं मिलती । 
प्रनोधचन्द्रोदय नामक नाटक के प्रणेता छृग्णमिश्च ने अपने ग्रन्थ मेकहाटहैकिं 
वाचस्पति ने लोकायतशास्र का प्रणयन कर उसे चार्वाक को समर्पित किया 
ओर चार्वाक ने भपने शिष्योपशिष्यों के द्वारा उसका पूर्णरूप कषे प्रचार 
किया 1.५ माधवाचाये ने “वृहस्पत्तिमतानुयायी" कहकर चार्वाक का परिचय 
दियादहै । उन्होने चावकिदर्शन-प्रकरण की समाप्ति कै समय “'तदितत्सर्व 
बृहस्पतिनाञ्प्युक्तम्‌'' कहकर ग्यारह शलोक भी उदुध्रृत किये है 1 

किन्तु, छोक्य बरहुस्पत्ति को वाहँस्पत्य चार्वाकिमत का प्रवर्तकं मान लेने प्र 
भी वे बाहुस्पत्य-सूत्रप्रणेता बृहस्पति हो नहीं सकते । ऋवेद फे मन्व्रयुग ओर 
लौकिक संस्कृत के सूत्रःयुग के मध्य मे समय के हष्टिकोण से बहुत बड़ा 
व्यवधान पड़ जाता है। वेदिक ऋपिके मन््रोकी वैदिक भाषा ओर बार्हस्पत्य 
सूत्रों की लौकिक संस्कृत भाषा भी एक नहीं। अतएव, वाहस्पत्यमत कै 
आदि प्रवत्तंक ऋषि लौक्य बृहस्पति ओर बार्हस्पत्य सूत्र-प्रणेता बृहस्पति एक 
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२०. ५, २1१ ८।३०-७० 
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नहीं ह सकते । अन्ततोगत्वा दो वृहुस्पतियों का तो अस्तित्व स्वीकार करतां 
ही होगा । 

कुछ विद्वानों के मत से लोकायत ओर चार्वाक दो अष्ठग-अर्ग नास्तिक 
दर्न के सूव्रकारये, क्योकि लोकायत ओर चार्वाक द्वारा छिसित पृथक्‌-पृथक्‌ 
सूत्र को भिनन-भिन्न विद्वन ने उदुधृत किया है! लोकायत द्वार प्रणीत पद्द्रहु 
सूत्रों का विवरणे मिखता है । यथा--षडदशंनसमुच्चय के टीकाकार गणरत्न 
कै तीन सूरो को ""्लोकायतसूत्राणि"" कहकर उदुधरृत किया है ।** बवाचस्पतिमिश्च 
ने “इति छोकायतिकाः'' कहकर एक सूत्रे का उद्धरणं किया है 1“ वात्स्यायन 
ने “दति लोकायतिकाः" कष्टकर छह सूत्र उदुधृत किये हँ ।** मधुसूदन ने 
“हति कोकायतिकाः'” कहकर एक सूत्रे को पूर्वपक्ष के रूप में उद्धृत किया है ।*४ 
शंकर नै “इति छौकायतिकटष्टिरियमु"” कहकर एक सूत्र का उल्टेख किया 
है ।* कमलरीर ने “रोकायतिकस्यः' कहकर तीन सूत्रों का उद्धरण किया है ।< 

चार्वाकिप्रणोत दो सूत्रों क विवरण शानो मे उपर्न्धं होता है । यथा-- 
अभयदेवसुरि ते “चा्वकिमूतम्‌" कहकर एक सूत्र को ओर फिर उन्हौने “इति 
चावकिरभिहितभ्‌” कहकर अन्य एक सूत्र को उद्धृत किया है ।.५ 


पुरन्दर 

रासन मे पुरन्दर नामक एक बाहस्पत्यमत्त के सूत्रकार का परिचय 
भिल्ता ह । सम्भवतः यही पुरन्दर सुशिक्षित चार्वाक सम्प्रदायी है । पुरन्दर 
के द्वास प्रणीत चार्वाकिमत के प्रतिपादक दो सूत्रों का विवरण उपरुन्धं होता 
हे । प्रथम सन्मतिप्रकरण की टीका मे अभयदेवसरि ने "एतच्च पौरन्दरं 
सूत्रम्‌” यहु कुकर एक सूघ का उल्छेख किया ह ओर पुनः शान्तरक्षितत के 
तस्वसंग्रहु की परिजकामे कमररीलने “पुरन्दरस्त्वाहु यह्‌ कह कर द्वितीय 
सूत्र का उद्धरण क्रिया हे । `^ पुरन्दर प्रमुख सुरिक्षित चार्वाको ते कोकयात्रोपयोगी 
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काम ओर रोकायतिकं सिद्धान्तोका प्रामाण्यभी स्वीकार करिया हे । शान्त 
रक्षित ने अपनी कारिकां मे एसे चावाककदेशी एवं लोकप्रसिद्ध अनुमान 
प्रमाण कै अनुयायी सम्प्रदायो कौ च्चाकी दहं ।:' शान्तरक्षित के चिष्य कमल- 
रील ने तत्त्वसंग्रहु की पञ्जिकरामे यथाप्रसंग पुरन्दर का मत उद्धूत किया 
हे। अतः यह स्पष्टहै कि पुरन्दर प्रमुख सुशिक्षित चावकिं का मत त्वसंग्रहु- 
कार शान्तरक्षित को परिज्ञात था । कमल्लील शान्तरक्षित के समसामयिक 
थे । पण्डितो के मत से शान्तरक्षित का समय अष्टम शतक दहै! अतएव यह्‌ 
सिद्ध होता है करि पुरन्दर अवद्य ही शान्तरक्षित ओर कमलशील के 
पूववर्ती थे । 


कम्बल्ला्वतर 
कम्बलाश्वतर नामक्‌ एक्‌ अन्य सूच्रकार का भी उल्लेख मिलता है । इनके 
मत मे श्राणापानाद्यधिषितः कायसे ही ज्ञान की उत्पत्ति युक्तिसिद्ध प्रतिपादित 
हुई है । शान्तरक्षित ने कम्बलस्वतर कै प्रणीत तत्प्रतिपादक एकं सूत्र का उल्लेख 
किया दै 1 कम्बलाइवतर का समय ई० प° ५००--५५० निर्धारितं किया 
3 = ७) ~ [> रि ५ 
गया है । इससे यह्‌ निश्नय होता ह कि देहात्मवादी सम्प्रदाय का अस्तित्व 
कम्बङादवतर के समयमे था 


भागुरि 

व्याकरणशाख्र मे लोकायतशास््र पर शभागुरी' नामक टीका के ठेखक 
"भागुरिः नामक आचार्यं के नाम का संकेत मिक्ता है । यथा~'"वणिका भागुरी 
लोकायतस्य, वत्तिका भागुरी लोकायतस्यॐ”' इससे अवगत होता है कि निर्व 
ही लोकायत नामक ग्रन्थथा ओर उदके ऊपर ई० पू० १५० के पूर्वं अथवा 
ई० धू० ३००के भी पूर्वं न्थूनतः एक टीकातो अव्य थी, वर्योकिं वातिक 
सूत्र के प्रणेता आचाय कात्यायन का समय ई० प° १५०-३००के मध्यमं दही 
संभावित है ।* संभवतः यही तकं ओर हिलाल के ऊपरं प्राचीन पुस्तक थी । 
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३१. ““रोकप्रसिद्धमयुमाने चार्वाकरपीष्यत एव, यत्तु कैश्चिल्टौकिकं 


माग॑मतिक्रम्यासुमानमुच्यते तक्निषिध्यते 1" --तण० सण प० १७८२ 
६२. “कायादेव ततो क्षानं प्रागापानाद्यधिष्ठितात््‌ । 
युक्तं जायतं दर्ये तव्कम्बरकाश्वतरोदितम्‌ ॥* -तण० स० १८६४ 


६२. ५. व्या० म० भौर केयर दीका ७।३।४५ 
२४. ५. 1. 1, 711. *01. 77. ए. 516 


००८ 


0 यं 


~ ^~ +~ ~ -- ~~ 


(2 च 
ध ० 1 स न न जद, ग्-¬ &~ = 


तृतीय पर्च्क्षिद्‌ : उप्पत्ति ७१ 


भद्रोजी-मद्रजि दीक्षित ने ष्याकरण मं भागुरि नामक आचायं का नामोल्छेख किया 
= । २५५ 

हे ।*~ इससे अवगत होता है कि उस समय तकं छोकायत शास्र अपने अस्तित्व 
मे भवश्य था । 


वाद्मीकि 
महाकाव्य यारामायण क युगमं मीहुमं नास्तिक संप्रदाय कौ मन्त- 
व्यताओं कौ चर्ची ष्टिगोचर होती टहै। जाबालि नामकं एक ब्राह्मण्‌ पण्डित 
था। राजा दरारथे की मृत्यु के पश्चातु शौक से व्याकुल भरत को आदइवासन 
देते हृए धमं के परिज्ञाता रामचद्ध के प्रति उसने धम-विरोधी वचन कटै थे -- 
आश्वासयन्तं भरपं जाबालित्री्यणोत्तमः । 
उवाच रामं धम्॑ञं घर्मापेतमिदं वचः ।। 
जाबाछि ने भरेत पित्तरों क्रे उद्दरैद्य से विधेय अष्टका आदि श्रादढधकमे के 
प्रति खण्डनात्मक वाक्य कहे थे । उसने यज्ञ-जाप, दीक्षा-दान, तप-संन्यास आदि 
वैदिक धर्मो को दाम्भिक बतलाकर परलोक का खण्डन किथा है ।९ 


५.१ 
जैन सम्पदाय ओर चार्वौक 
ईद्वरनपेक्षी द्शंनों मे चार्वाक्रि दशन के पर्चातु जैन द्थ॑न का स्थान है) 
न च ५ र = गें च 
जनमत का आरम्भ प्रागेतिहासिक युगम ही हु हैि। जनों के अनुसार जेन 
मत के प्रवत्तक चोबीस तीर्थकर थे । अत्यन्त प्राचीन कालमेही इन तीर्धंकसो 
कौ एक ठम्बी परम्पराचलीञआ र्हीथी। ऋषभेदेव दस परम्परा के प्रथम 


तीथकर माने जाते है भोर वद्ध॑मान या महावीर इसके चौवीसवें या अन्तिम 


1 9 1 0 7) 
1 


२.५. "वशि भागुरिरेरलछपमवाप्योस्पद्र्गयोः ! 

जपं चेव हरन्तानां यथा चाचा निश्चा दिश्चा 1 

--सि० कौ० अन्यय भरकरणं 

३६. "'अष्टका पिवृदैवत्यमिव्ययं प्रसृतो जनः । 

अन्नस्योपद्वयं पश्य भ्रूतो हि किमर्िष्यति ॥ 

यदि सुक्तमिहान्येन दैहमन्यस्य गन्छुति । 

दद्या खवस्रतां श्राद्धं न तत्पथ्यशनं भवेत्‌ ॥ 

दानसंघनना द्योते अथा मेधाविभिः कताः । 

यजस्व दहि दीक्षस्व तपस्तप्यस्व संस्यज ॥ 

स नास्ति परमिष्येतव्छुर्‌ बुद्धिं महामते। 

प्रस्यक्ते यत्तदातिष्ट परक पृष्ठतः कर ॥* --वा० रा० २।१०८।१४-१० 


७२ चाबौक दशन की शाद्ीय समीक्षा 


तीथकर ये । धिष्णृधुसण्‌ में महात्मा नाभि जौर मेषुदेवी से उत्पन्न ऋषभ नामक 
एक राजि का विवरण है 1 संभवहै-- यही दिगम्बर जैन परम्पराके 
आदि तीर्थकर है जैन-दर्शन नास्तिक-ददनों में परिगणित होता है, क्योकि 
कुक सिद्धान्तो मे इसका आस्तिक दर्शनो से स्वाभाविक मतभेद भी हे, तथापि 
यहु दर्शन उसी पथ का पथिकं है, जिससे होकर आस्तिक-दशंनों की विचार- 
धारा प्रवाहित होतीहि। जैन सम्प्रदायके धार्मिक, दाशंनिक्‌ तथा काव्यादि, 
ग्रन्थों मे चार्वाक, छोकायतिक, बार्हस्पत्य, नास्तिक ओर वाममार्गीय मत का 
उल्लेव पाया जाता हे । 


सुत्ररृताद्ग 


जैन सम्प्रदाय के आगम सहित्यो मे सूचछ्ृताङ्खका स्थान द्टितीयह। 
आस्तिक वाङ्मयो मे जो स्थानवेदका ह ओर बौद्ध वाङ्मयो न्निपिटिक का 
वही स्थान जेन वाड्मयोंमें आगम का है । आगम साहिव्य उसे कहा 
जाताहैजो भथ सूपसे साक्षात जिनभावित हो शब्दरूप से उन (तीर्थकरों) 
के मुख्य अधिकारी गणधसे कै दारा उपिवद्ध हौ । सिद्धान्त ओर भाषा 
की दृष्टिसे सूत्रकृताङ्ग की प्राचीनता अत्यन्त प्रामाणिकं ह । सूत्र्ताङ्खके 
सर्वप्रथम समयाध्ययन में प्राचीन दार्शनिक मतों का उल्लेख है । इस 
ग्रन्थ के प्राचीन टीकाकार आचायं शीखांक चा्वकि के व्यि शवाममार्शंः 


00 ति 


३५. ऋषभ देव धर्म॑पू्ंक राञ्यक्षासन तथा विविधि यरो का अनुष्ठान 
करने के अनन्तर अपने वीर पुश्च भरत को राज्याभिविक्त कर तपश्चरण के सिये 
पुखहाश्रम को चे गये । महाराज छऋषपभने वर्ह भी वानप्रस्थ भाश्रम की 
विधि से रहते हुए तप तथा नियमानुकर यक्ञानुष्टान किये । वे तपश्चरण के 
कारण सूखे कर अध्यन्त ङशदहो गये आर उनके शरीर दी हिरं दिखाई 
देने छर्गी । अन्न सें पसे सुखम एक पव्यर्‌ कौ वरिया रखकर उन्होने 
मग्नाचस्था मं महाप्रस्यान किसा- 

करत्वा राज्यं स्वधर्म तथेषटरा वि्िधान्मखान्‌ ॥ 

अभिपिच्य सुतं दीर्‌ं भरतं प्रथिवापत्तिः। 

तपसे स महाभागः पुरुषहस्याश्चमं यग्रौ॥ 

वानप्रस्थपिधानेन नच्रापि कृतनिश्वयः । 

तपस्तेये यथान्यापमियाज स सहीपत्तिः॥ 

तपसा कपितोऽस्यथं छृश्ञो धमनिसन्ततः । 

मग्नो बीटां मुखे क्रप्वा वीराध्वान ततो गतः ॥ --1]. 1. 28-31 
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दाब्दका प्रयोग करते हुए कहते हं किये. ोग -ग्रप्त रूप से अनाचार 
प्रवृत्तियों मे संलग्न रहे हं । जेन परम्परा प्रतिपादित चार्वाकाभि- 
मत चनुर्भूतो के अतिरिक्त पंचम भूतकेरूपमे आकादराका भी विवरण मिलता 
है । सर्वप्रथम चार्वाकिमत्तका ही खण्डन करते हुए कहा गया ह कि कुछ लोगों 
का कथन है कि पृथिवी, जल, तेजस्‌ वायु ओर आकाश-ये पाच महाभूत है 1९ 
इनसे एक चैतन्यः की निप्पक्ति'होती है ओर कायाकारमें परिणत पांच भूतो , 
मेसे किथी पएकके विनाक्ञही जानि पर चतन्य-शक्ति का भी विनाशो 


= 


जतिह्‌ । 


उपयुक्त चार्वाक-मान्यता सम्जन्धौ सृध्राश पर टीका करते हुए अआचायं 
रीलांक चावकिमत का प्रतिपादन करते है! आनचायंनते चार्वाकिके लिये 
सूतवादी, बार्हस्पत्य, लौकायत्तिक ओर वाममा्भं शब्दय का भी प्रयोग किया है| 
पुथिवी आदि पाच महाभूत जब कायाकार में परिणत हौ जाते तब एक 
चिद्रप आत्मा की उत्पत्तिहो जातीहं, किन्तु आत्मा भूतस्वरू्पदहीहीताहु। 
भूतो से अतिरिक्त अन्य दार्शनिकों के द्याया अभिमत परलोकातुयायी तथा सुखदुः- 
खभोक्ता जीव नामक कोई स्वतन्त्र पदाथं नहीं होता 1 उक्त चार्वाकमत की 
विवेचना मेँ आचार्यं विस्तार के साथ कहते ह - “थिवी आदि पंच महाभूतो 
से अतिरिक्त आत्मा नामक कोद स्वतन्त्र पदयर्थंनहीं हु, क्योकि भूतातिरिक्त 
स्वतन्त्र आत्मतच्व का ग्राहक को प्रमाण नहीं हु । प्रमाण एक.मधं 
प्रत्यक्षदह्ीहूं। अनुमानादिक परमाण नहीं हो सकते, क्योकि अनुमानादिकों में 
इन्द्रिय के साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं होता । अतः अनुमानादिकों मे व्यभिचार 
की संभावना बनी रहती है जर जहाँ व्यभिचार की संभावना हो तथा केवल 
साह्य मे बाधासंभवदहौतो वह छक्षणदही इषित दहो जातादहै ओर सर्वत्र 
अविदवस्तता की स्थिति उपस्थित हो जाती दै । कथन भी हे कि. केवल हस्तस्पर्श 
के आधार पर विषम पथ पर दौडने वारे अन्धे का पत्तन जि प्रकार असंभव 
नह उसी प्रकार अनुमान प्रधान विचारसे सत्यकी शोध करने वालिका 


[0 
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६८. "य॑था वाममागादाचनाचारप्रवृत्तादपि गुरिक्रणमितिः 


--पीटङ्क प° १५ 
२९, “सन्ति पंच महव्मूया, इहसेगेसिमादहिया । 
पुढवी साउ तंडवा, बार भागासपदमा 1 
| --सुत्रकवाङ्गः ५।१।१।७, पर० १५ 
४०, बट्‌ ए पंच महक्भूश्ा तेवो एगोत्ति जहिया 
अह तेलि धिणासेणं विणाघ्चो हो देहिणो 1 --100 १।१।१।८ 


७ चावोक दशन की शाख्चीय समीक्षा 


पतन्‌ भी मसंभव नहीं है । अस्तु, जघ एकमात्र प्रत्यक्ष ही प्रमाण है तरव उस 
प्रत्यक्ष के द्वारा तो भरतातिरिक्त आत्मा का ग्रहण होता नहींदहै भौर जो शतो पे 
न ष गँ र # हीं सै (र 

चैतन्य उपलब्ध होता हं वहु भूतोसे भिन्न कोई वस्तु नहींहं। वहु चतस्य 
कायाकारपरिणत भ्रूतो से ही अभिव्यक्त हो जाताहै, जिस. प्रकार मद्य के 
समुदित अंगों मे मदशक्ति उत्पन्नहो जातीह। जेंघाकारण हीता दहं तदनुरूप 
ही उका कथं भी होताहं। जि प्रकार मृत्तिका से उत्पन्न घट मूृत्तिकारूप 


ही होता ह-- तदतिरिक्त अन्यक भी नहीं । इसी प्रकार चैतन्य तत्त्वभी, 


भूतो से अत्तिरिक्तं कोई स्वतन्त्र पदार्थं नहींहू, वयोकि वह भूतोंकाही कायं 
है । जिस प्रकार जल से बुद्बुद की अभिव्यक्ति होती है उसी प्रकार भूतातिरिक्त 
आत्मा के अभाव होनेसरे भूतोंसे ही चैतन्याभिव्यक्ति होतीहे। यहाँ उन 
लोकायत सिद्धन्तोका वणनहै, जो आकाश्को भी पंचम भूतकै रूपम 
स्वीकृत करते दँ । अतः सक सूत्रगात चार्वाकवादके छ्य पंचभरतवाद का 
उपन्या्च असंगत नही ह । यदि भूततिरिक्त आत्मा नामक पदार्थं नहींहै, 


फिर लोकं में भृत" शब्द का व्यवहार किंस आधार पर होता दै 7" दष दका, 
के समाधान मे चार्वाकों का उत्तरहैकि कायाकार मे परिणत भूतो से चैतन्य ` 


का अभिव्यक्तिहो जाने पर कालन्तरमें यदा कदाचितुउन भ्रुतोमें से वायु 


या तजस अथवा दोनों ( वायु भौर तेजस्‌ ) का अपगम हो जाता है तव: 
देवदत्तादि नामधारक आत्मतत्त्व काभी विनाश हो जाता ओर तव मृत - 


प्राणी के लिये मूृततन्यवहार की प्रवृत्ति होती है। इसका यह्‌ अर्थं नहीं कि भतो 
से अतिरिक्त कोई आत्मतत्व था ओर वह्‌ कहीं चखा गया ह । 

आगे चलकर सूत्रकृतांग मे चार्वाकिमत काही तज्जीव तच्छरीरवादीके शूप 
म उत्ले्ल किया गया है । प्रध्येक शरीर एक आत्मा ह । श्ञरीरसे भिन्न आत्मा 
जसा कोई स्वतंत्र पदार्थ नहीं है । जब तक्र शरीर रटृता है तब तक ही त्स्वरूप 
आत्मा भी रहता ह । परलोकगामी आत्मा जैसा कोई तत्त्व नहीं है, क्योकि 
प्राणी मृत्यु के पश्चातु पुनज॑न्म ग्रहणं नहीं करता है । ओर जव आत्मा नहीं है 
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प्रथिन्यादीनि पज्च महाभूत्तानि यानि नतेस्यःः कायाकारपरिणतेभ्य 
“एकः' करिचच्चिदरृपा भूताभ्यतिरिक्त आस्म भवति, न भूतेभ्यो व्यतिरिक्तो- 
ऽपरः करिचप्परिकलिपितः परषोकानुयायी सुखदुःखभोक्ता जीवाख्यः पदार्थोऽ 
स्तीर्येवमाख्यातवन्तस्ते >+ > >‹ अथेषां कायाकारपरिणतौ चंतन्यामिभ्यक्तौ 
स्यां तदूध्वं॑तेषामन्यतमस्य “विनाशः अपगमे बवायोषतेजसगर्चोभ- 
योचां देहिनो देवदन्तास्यस्य "विनाशः" जपगमो भवति, ततश्व खत इनि 
व्यपदेशः प्रचत्तते, न पुनजीवापगम इति" --शीराङ्क १।१।१।७-८ 


री 





तृतीय परिच्छद : उत्पत्ति ७९ 


तव पुण्य-पाप भी नहीं मौर न इस लोक से अतिरिक्त कोई परलोक हीह । 


शारीरके नाश हो जाने पर देही ( आत्मा) का मी विनाश्च हो जाता है 1 


टीकाकार आचायं लीलाक काकथनहैकि कायाकार परिणत भतोंमें 
चेतन्थ का आविर्भाव हो जाता है ओर भूतसमुदाय के विघटन होने पर चैतन्य 
का विनाराहो जाता है) इसल्यि जब तक शरीर विद्यमान रहता है तब तक 


तत्स्वरूप आत्मा की भी विद्रमानता र्हतीहै। शरीरके अभाव होने पर 


आत्षाकाभी अभावदहो जनातादहै। शरीर से भिन्न अपने कमफल का मोक्ता 
आत्मा नामक कोई स्वर्त्॑र पदाथ नहींहै,जो परलोकमें गमत करता दहो 
वयोकि प्राणी ओपपातिक नहीं हँ अर्थात्‌ एक जन्मसे दूसरा जन्म ग्रहण नहीं 
करते हैँ 1 ओपनिषदिक कथन भीदहै कि इन भतोंसे विज्ञानघन (आत्मा) 
उत्पचच होता है ओर इनके विनाद्य के पश्चातु विनष्टभी दहो जाताहै। परलोक 
जेसी को स्थिति नहीं है ।* 

जब आत्मरूप कोई धर्मौ नही हैतो किर पण्य ओौर पापका अभाव स्वतः 
सिद्ध हो जाता है । ओर पुण्य-पाय के अभाव हो जानै पर परलोक का भी अभाव 
सिद्ध हो जाता है, क्योकि परलोक पुण्य-पापके फल्भोगके चल्थिहीहै। अस्तु, 
रीर के विनादा होने पर अर्थाव्‌ भूतोके विधत होने पर अत्मा काभी 
अभाव दहो जाता । पेखा नदींहै कि शरीरके नाश होने पर आत्मा कानाक्ष 


नहीं होता हो ओर वह परलोक मँ आकर पृुण्य-पाप का फलानुभव करता हो । 


ट्य सम्बन्ध में अनेक दृष्टान्त उपस्थित किये जा सकतेर्हँ। यथा जलसे भिन्न 
जल-बुदूबुद कोई भिन्न पदार्थं नहीं है उसी प्रकार भूतोंसे अतिरिक्तं आत्माभी 
कोई स्वतन्त्र वस्तु नही हँ । जिस प्रकार कदलीस्तंभ के एकक पश्चात्‌ एक 
बाह्य छार का अपनय न करने प्रर अन्ततकछछालदरहीकी विद्यमानता रहती दै 
ओर भीतर में कोई सारभूत स्वतन्त्र तत्व हगोचर नहीं होता है इसी प्रकार 
भूतसमुदाय कै विघटित होने पर भीतर में आत्मा नामक कोई सारभृत स्वतन्त्र 
पदार्थं उपलब्ध नहीं होता है । जिच प्रकार अखातचक्र घ्रुमाने पर अतदरूप चक्रवृद्धि 
उत्पन्न कर देताहि उसी प्रकार भूतसमुदाय भी विदि क्रियोपैत होने पर जीवं 
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४२. ""परत्तेञ कस्तिणे जायाजे ब्ाल्ाजे अ पंडिना। 
संति पिच्चा नते संति नस्थि सत्तोच वाद्भा॥ 
नस्थि पुण्णे न पावे वा नस्थि रोष इतो चरे) 
सरीरस्स विणासेण विणासो होई देहिणो ॥ 
- -सृत्नक्ृताङ्ग १।१।१।१ १-१२ 
४९ 1... 1 


७६ चाघोक दशन की शाखीय ससीक्षा 


की भ्रान्ति, उत्पन्न केर देता ह । जिस प्रकार स्वप्नमें बाह्यपदार्थकेविनाही 
विज्ञान बहिर्मलाकार रूप से अनुभूत होता है उसी प्रकार आत्माके बिना भी 
भूतसमरुदाय मे आत्म प्रतीति उत्पन्न होजाती हुं । जिप्रकार दपण मं स्वच्छता 
के कारण प्रतिबिम्बित होने वाखा बहिगत पदार्थं भी अन्तगंत-सा लक्षित होता 
है, किन्तु वस्तुतः वह वैसाह नहीं। इसी प्रकार ग्रीष्ममे पाथिव उष्मा के 
कारण परिस्पन्दमान म रीचिसमूह्‌ जकाकार विज्ञान को उत्पन्न कर देता है ओर 
गन्धर्व नगरादि आकाश मे स्वस्वलू्पसे अतथाभूत होते हृए भी तथाभूत 
प्रतिभाचित होते है उसी प्रकार आत्मा भी भूतसमुदाय के कायाकार में परिणत 
होने पर भूतो से भिन्न सत्तान रखते हए भी भिन्नता की भान्ति उत्पन्न कर 
देता है । यदि भूतातिरिक्तं आमा जसा कोई पदार्थं नहींहै भौर उसके द्वारा 
क्रियमाणं पुण्य-पाप भी नहीं है तो फिर यहं अगतु की विचित्रता कैसे घटित हो 
सकती है ? हम देखते है-को धनीदहैतो कोई दरिद्र, एक सुभग तो अन्य 
दु्भग, एक सुली तो अन्य दुःखी, एक सुरूप तो अन्य कुरूप, एक रोगी तौ अन्य 
नीरोग । इस प्रकार जगदुवचिश्यकाक्याकारण है? इन दांकाओंके समाधान 
मे चार्वाकीय प्रतिपादन है कि जगत्‌ की विचित्रता स्वभावसंभूत है। देखा 
जातादहै कि एक पाषणखण्ड की देवप्रतिमा वनाई जाती दहै ओर वह चन्दन, 
पुष्प, विक्ेपन आदि का उपभोग करती है ओर तद्रूप अन्य पाषाणखण्ड के उपर 
मल-मूत्र किये जाते ह । खण्डट्ेय का किया पुण्य-पाप जैसा कुछ भी नहीं है, जिसके 
उदय से इस प्रकार का अवस्थाविकेष हो । अतः स्पष्ट है किं जगत्‌ की विचित्रता 
पण्य-पाप के आधार पर नहीं है, किञ्च स्वभाव पर ही आधारित है“ । स्वभाव 
वादकीसिद्धिमं कृहागया है--कण्टकोंकी तीक्ष्णता, मयुर के वणं की विचिचता 
र कुक्कुट कौ विविधव्णता देख कर हम समश्च सकते हैँ कि जगत्‌ का वंचिन्य 
स्वभावे दही निमित हुजाहं । 


रयपस्रेणष्य सुत्तं 
जन-साहित्य के सूतछृताद्धः सूत्र से उपर चार्वाक परम्पराका दिग्दशेन हो 


चुका दह्ं। सूत्रकृताद्धकास्थान अंग साहित्यमहुं। अंग साहित्य के पञ्चात्‌ 
उपांग साहित्य का स्थान आताहं। चार्वाक पर्पसका उपांग साहित्य सं 
क्या स्थान ह अ।र्‌ वहु कितनी प्राचीन है- इसका संक्षिप्त निरूपण कियाजा 
र्हा है 1 'रायपतरेणदय-सुत्तः उपांग साहित्य का द्वितीय सूत्र है । 
इस भगवान्‌ महावीर कै मूख से अपने से पूर्वंकारीन केकय प्रदेश 


न + ~ = -- ~~~ ~~~ ~ ----- ~ ~ न= ~~ + = ~^ +++ तक मोन ०० ११.५५ १०००-४ 


४४. (तथाहि कायाकरपरिणतेषु ००० न प्रेष्य संज्ञास्तीति 


पुण्यमभ्युदयप्रा्तिकच्षणम्‌ ००० स्वभावे भवन्ति हि" 
~~ दीखछाङ्क १।१।१।११-१२ 
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के पएसी (प्रदेशी) नामक राजा कै कथानकं का वर्णन है । यहु 
राजा चार्वकि की विचारधारा का पक्षपाती था-यहु स्पष्ट उल्छेख 
नहीं है, किन्तु उसकी जीवनचर्या ओर आत्मन्‌ के अस्तित्व में अवि. 
वासिता भादि के उल्छेखों से ध्वनित होता है कि वहु चा्वकि अर्थात्‌ नास्तिक- 
विचारधारा का पूरणं पक्षपाती था। 


राय पपसी 


राजा पएसी ( प्रदेशी ) अधामिक तथा अधमं प्रचारक था। उसक्रे रीर 
तथा आचारम कहींभी धमक ल्यि स्थान नहींथा। अधमेसेही यहु अपनी 
आजीतिका चलता था। इसके मुखसे "मारो, काटोःकीदही भाषा निकल्ती थी । 
प्रकृति से ही यह्‌ क्रोधी था । यह्‌ गुरुजनं को न आदर करता था ओौर न विनय। 
ओर तो क्या, यह्‌ कूर राजा अपने जनपद की भी दैख-रेख सम्यक्‌ प्रकार से 
नहीं करता था ।*“ 


के्रीशभ्रमण 


भगवान्‌ पाद्वंनाथ की परम्पराके केशीश्चमण एकं बार राजा पएसी 
( परदेशी ) की सेयविया ८( चवेतंबी ) नामक नगरी मे आते ह ओर राजा पएसी 
के साथ आत्मा के अस्तित्व-नास्तित्व के संबन्धमें संवाद होता है। यहु संबाद 
अत्यन्त विस्तृत है गौर जैनागम साहित्य मे आल्माके अस्तित्व के समथंनके 
ल्थि अत्यन्त महच्वपू्ण माना जाता हे । 

राजा पएसी अपनी नास्तिकविचारधाय का प्ररत उपस्थित करता हुआ 
कहता है कि आत्मा ओर शरीरय दो पृथक्‌ तत्व नहीं है, किन्तु यह शरीर 
ही जीवहै। थदिररीरसे भिन्न जीव होता तो वह मृत्यु के पवात्‌ पुनजैन्म 
ग्रहण कर्ता । मेरा व्थक्तिगत अनुभव हौकि मेरा पितामह एक अत्यन्त 
अधार्मिक राजा था। आस्तिकोंके सिद्धान्तके अनुसार तो पापकर्मा होने के 
कारण वहु मृत्यु के उपरान्त नरकमे गया होगा । मेँ अपने पितामह का 
अत्यन्त प्रियथा। अतः नरक से आकर पितामह मुक्षप्े अवद्य कहुतै "+तु 
अधर्माचरणन करः; देख, मेँ पाप-कमं करनैके कारण नरक मे गया हर 
दुःख पा रहाहं।' किन्तु रेखा कुछ नहीं हआ मेया दादा नहीं आया भर मुज्ञ 
से कुछ नहीं कहा । अतः सिद्ध होता दह किट्ट शरीर से भिन्न परलोकेभामी 
आत्मा जेसा कोई तत्व नहीं हे । 


ता ००००. ज ०१.१२५ ता भान ००५ 


४५५. अधम्मिए ००० करभर वित्ति पवन्ते 
--रायपसेणद्थ, पु० २७४-२७६ 


१ चावौक दशन की शाखीय समीक्षा 


केशीश्रमणने नरकसे दादाके नने के ल्यि पयधीनता का तकौ 
उपस्थित्त किया । इस पर पएसी अपनी पितामही के सम्बन्ध में कहता है कि 
मेरी पितामही अत्यस्त धमंचारिणी थी अतः वहु आपकी मान्यता के अनुसार 
स्वर्श में गई होगी। स्वगंमें तो वहु स्वतन्व्रहै। उसेतो वहां से आकर 
अताना चाहिए था, किन्तु वहु भी नहीं आई। इससे सिद्ध होता है कि पुनजैन्मम्राही 
आत्मा जैसा कोई तत्त्व नहीं है) केशीकरुमार ने इसका समाधान किया कति 
मत्यंलोक अत्यन्त मलिन भौर अपवित्र है, अतः देवता छग ( स्वं से) यहां 
आने की इच्छा नहीं कस्ते है। राजा ने इस पर एक ओर तकौ उपस्थित करते 
हुए कहा कि मैने एक चोर को जीवित ही छौषक्रुम्भी में बन्द कर दिया ओौर 
सब ओरसे सीसेके रस से उख लोहक्ुम्भी के चिद्र आदि भी सम्यक्‌ प्रकारसे 
वन्द कर दिये थे। कुछ दिनों के पश्चातु देखा कि लौहकुम्भी यथापूर्वं थी उसमे 
कीं भी कोई चद्रिनहींथा भौर भीतरमेंचोर मरचुकाथा। यदिशरीरसे 
भिन्न कोई आत्मत्व होता हो उसके कुम्भी से बाहर परलोक जाते समयडउस 
रम्भी मे कही न कहीं छिद्र जवद्य होना चाहिए था 1 अतः स्पष्ट है कि आत्मा 
नामक कोई शाक्वत, पनजंन्मग्राही ओर स्थायी तत्त्व नहीं ह 1 

राजा पएस्ी कालक ओर वृद्ध कौ अवस्था के सम्बन्ध मे कृता है कि एक 
वाक बाणके द्वारा लक्ष्यमेदन की त्रियामे तरुण के समान कुशल क्यों नहीं 
होता वरै खर एक युवक जित्तना भार उठा सकता है उतना वद्ध क्यो हीं उठा 
पकता है ? इन दोनों उदाहुरणों मे शरीर दी आत्मा के खूप से लक्षित होता है! 
क्योकि शरीर से भिन्न यदि आत्मा होता तो बार्क ओर वृद्धके शरीरम 
तस्ण कं समान ही कायं करने की क्षमता होती । 

राजाने कहा करि एक बारमेने प्राणदण्डके अपराधी चोर को जीवित 
दना मं तौला ओर पुनः उपने मरने के पश्चात्‌ भी तौला किन्तु परिमाण एक 
सा ही रहा-न्यूनता कृ नहीं आई । यदिश्चरीरसे भिन्न अत्मा होतातो 
मरने के पश्चात्‌ आत्मा की मात्रा निकल जाने के कारण मृत शरीर का परिमाण 
न्थूनतर ह्‌) जाता, किन्तु एेसा नहीं हुमा । | 

राजानेचोर काही एक ओर उदाहरण उपस्थित किया--उसने कहा कि 
म॑ने चोरके शरीर के खण्ड-खण्ड कर दिये ओर सम्यक्‌ प्रकार सेनि रीक्षण किया, 
किन्तु मुस कहीं नी शरीर पे भिन्न जीव दृष्टिगोचर नहीं हुआ । 

राजान हाथी जैसे विशालकाय ओर कुन्धवा जैसे छधुकाय प्राणी का 
उदाहरण दैते हए कहा कि दो्नोँके शरीरम आत्मातो एकषादहीहै- 
आस्तिक टष्टिसे। फिरक्याकारणदहैकिंकुन्धवा की अपेक्षा हाथी मे आहार- 


> न ^ ~ नन र 
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विहार ओर बल-वीयं आदि का आधिकेय है ? इससे अवगत होता है कि शरीर 
ही अपनी स्थिति के अनुसार आहार आदि क्रियाएः करता है । यदि जीव शरीर से 
भिन्न होता तो जीव (हाथी ओर कुन्धवा मै) एक समान ही आहार 
` विहार करता । 


अन्त मे राजा नै केशीकूमार श्रमण से सीधा प्रन किया-आप तो बहुत दक्ष 
ओर ज्ञानी है इसलिये क्यों नहीं अपनी हथेटी पर आमलकं के समान आत्मा को 
रखकर मुश्चे दिखला देते ? केशीश्रमण ते वृक्षों को प्रकम्पित करनेवाले वायुका 
उदाहरणं उपस्थित करते उत्तर दिया-- “राजन्‌, तुम स्पशवान्‌ वायु को प्रत्यक्ष 
तो नही देख सकतेहोतो क्या तुम्हारे प्रत्यक्ष नहीं देलनेसे वायु नहींहै? 
प्रकेम्पन क्रियाके कारण (द्वारा) वायु अवद्य अनुमानित है। जब भौतिक 
चायुतत्व को तुम नहीं देख सकते ओर उसके अस्तित्व का विश्वाच्च करते 
हो तब फिर इन्दियातीत आस्माकोतुम देख ही कैसे सकते हो १४९ 


यह छम्बा प्रसंगदहै। राजा ने अपने नास्तिक पक्ष का पूर्णं हटृता ओर 
तकं के साथ समर्थन कियादै। यहतो ठीकहै कि राजा केशीकरुमार भ्रमण 
कै उपदेश से आस्तिक बन जाता दहै, किन्तु इस कथा प्रग से यहु सिद्ध होता 
ह कि भगवान्‌ सहावीर से पूवं भगवान्‌ पादर्वनाय के शासनकारु में भी नास्तिक- 
वाद पूर्णह्पसे प्रचारमे था। प्रदेश जैसे राजा नास्तिक विचारधारा के 
कट्टर अनुयायी ये ओर तदनुसार उन्मुक्त ओर भोगप्रधान जीवन व्यतीत कर्मे 
हुए वे किसी प्रकार संकोच नहीं रखते थे । 


आचायं हेमचन्द्र के मत्त में भूतचतुषएटयवादी चार्वाको का सिद्धान्त ही महुह्व- 
पूणं था, क्योकि जैन धमै के एक महान्‌ जाचायं होते हुए भी उन्हयैने अपने 
सम्प्रदाय के प्राचीन सूत्रांग जैसे स्वतःश्रमाणलूप आगम ग्रन्थ में प्रतिपादित 
पंचभूतवादी चार्वाकिमत का उत्टेख नहीं किया । अवगत होता है कि प॑ंचभूत- 
वादी चावाकों कौ अपेक्षा भूतचतुष्टयवादी चार्वाक ही अधिक प्रसिद्ध रहँ हु) 
फटतः यत्नं तत्र आस्तिकवादियौ के द्वारा चतुरभूतवादी सिद्धान्तोंका ही खण्डन 
किया गया है । 

माचायं जिनभद्र गणी क्षमाधम जेन चाहित्याकास के एक महान्‌ तथा 
उजञ्ज्वकत नक्षत्र है । उनका साहित्य जैन दन मे एक विरिष्टं तथा महच्वपूणं 
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भतभत न 


४६. न्तुश्मेणं भंते> > > अण्णो जीवो अण्णं ररीरःणो तं जीवो 


णो तं श्रीरं । > > >+ जहाव से पुरिति भयभारिषए ॥* 
{01 पण ३०६-३२८ 
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स्थान रखता है । विशेषावश्यक महाभाष्य उनकी सवतः प्रसिद्ध वहु महत्त्वपूणं 
रचना है, जिसमें ददंनशास्र कौ सर्वो्छष् मीमांसा की गई है । 


गणधरवाद उसी विरेषावश्यक भाष्य का वह महत्वपूर्णं अंश है जिसमें 
विहार पावापुरी के प्रथम समवसरण मं भगवान महावीर से तत्कालीन इन्द्रमुति 
गौतम आदि ग्यारह ब्राह्मण विद्वानों की तत्त्वचर्चा ह्ईृहै। इस प्रसंगके लियि 
जैन धर्मम एक विशिष्ट स्थान है। इनदरभूति गौत्तम ओर वायुभरूति गौतम नास्तिक- 
विचारधारा के पक्षपाती-ते लगते है। आत्माके सम्बन्धं मे इनका विश्वास 
चावकिपरम्परा से मिक्ता है । आचार्यं जिनभद्रने इन्द्रभूति ओर वायु. 
भूति का पक्ष जिस रूप में उपस्थित किया है उसे सक्षिपमे हम यहाँ निबद्ध 


करते है । ५ 


इन्द्रभूति-पश् 
आत्मा का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता है, क्योकि प्रत्यक्ष प्रमाणक द्वार) 
ञत्मा का ज्ञान नहीं हौता। जो पदाथ सर्वेथा अप्रत्यक्ष होता है अर्थात जिघक। 
ज्ञान कभी प्रत्यक्ष स नहीं होता उका सद्धावभी कभी नहीं होताहै। जैसे 
आकारपृष्प का 1 आकारपुष्प प्रत्यक्ष से भी नहीं जाना जाता। अतएव संसार 
मे उसका अभावदहै। इसी प्रकार आत्मा भी कभी प्रत्यक्ष से नहीं जाना जाता 
हे. अतः मात्माकाभी अभावदहै। जिस पदार्थं का अस्तित्व होता है वह 
प्रव्यक्त ज्ञान से अवश्यदही ज्ञात होता दहे। यथा घट आदि। यदि कोई यहु 
किं परमाणु का अस्तित्वतोहै, किन्तु वह्‌ प्रत्यक्षसे जाना नहीं जाता), 
अतः जौ प्रत्यक्षसे अग्राह्य है वहु वस्तु ही नहीं है-यह कथन ओौचित्यपरणं नहीं 
ह, क्योकि परमाणु अपने वतमान स्वरूपम भले ही तर्ही हषटिगोचर हो, किन्तु 
जब बहुत से परमाणु मिलकर धटयादिस्कन्ध (पिण्ड) के रूपमे परिणतौ 
जाते हैँ तबवे निश्चय ही हष्टिगोचर होते है। किन्तु आत्मातो कभीभी 
किसीभी दशा म प्रत्यक्ष के द्वारा त तोदेखा जाताहै ओरन जाना 
जाता ह 1 अस्तु, अव यह्‌ सिद्ध हुजा कि आत्मा प्रत्यक्ष प्रमाणके द्वारा 
ग्राह्य नहीं हु । 
अव रहा अनुमान प्रमाणका विषय । वहुभी आस्माके अस्तिच्वको 
विद्ध नहीं कर सकता दै । अनुमान प्रमाण प्रत्यक्षमूकक होता है, अर्थात्‌ वहु 
परत्यक्षके द्वारा हृष्ट पदार्थाको ही जानता है। जव प्रत्यक्ष प्रमाण पूर्वोक्त 
स्थापना के प्रकाश में आत्मा को नहीं जान सक्ता तो उसे अनुमान कैसे जान 
सकता है ? जिस व्यक्ति ने कभी प्रत्यक्षमें अगिको देखा ही नही, वह धूम देख 
कर भग्नि का अनुमान भला कैसे कर सकता है 
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आगम प्रमाणसे भी आत्मा का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता, वयोकि आगम 
प्रमाण भी प्रत्यक्षमूलक ही होता है। प्रत्यक्ष सेज्ञात पदार्थका द्ष्टाके द्वारा 
कथित वचन ही आगम होतादहै। जबकि पूर्वं लेखानुसार प्रत्यक्ष से आत्मा 
काज्ञाता कोहो दही नहीं सकता तौ वह वचन से उख का विवरण कसे 
उपस्थित कर सकता है 7 यदि प्रव्यक्षसे श्ञान किये बिना कोई वर्णेन करेगा 
तो उस्तका वह वर्णन असत्यदही सिद्ध होगा। अस्तु. सिद्ध हृभा किं आत्मा 
आगम प्रमाण का भी विषय नहीदहै। 

आगमं प्रमाण के सम्बन्धमें एक बात ओर है किं सब आगम परस्पर 
विरोधीहँ। एक परम्पराके आगम आत्माका अभाव बुति हः तो दूसरी 
परम्परा के आगम आस्माके सद्भाव की स्थापना करते है। 1 इस परिस्थिति में 
किस आगम को सत्य माना जाय 7? अतः आगमं प्रमाण से आत्मा के अस्तित्व 
के विषय मेँ खन्देह ही बना रहता है । किसी निश्चित तथ्य पर नीं पहना 
जा सकेता है ।** 

इस प्रकार प्रत्यक्ष ओर अनुमान प्रमाणो से आत्मा का अस्तित्व सिद्ध तहीं 
होता ओर आगमोंके परस्पर विरोधीहोनैके कारण विचारकेके संदयकी 
निराकृति नहीं ही पाती है। 


वायुभूतिपक् 
पृथिवी आदि भूतसभुदाय के मिलन से चेतना उत्पन्न हो जातीहै। जव भूत 
अलग-अखग रहते है तव उने चेतनाशक्ति अवगत नहीं होती, किन्तु परस्पर 
मिलन से वह उत्पक्षहौ जातीहै। जिस प्रकार धातकी ( धाय ) के पुष्प, 





४७, "जीवे तुह संदष्ट पच्चक्खं जं न धिष्पद्र घडो व्व । 
अस्चतापस्चक्खं च नस्थि रोए खपृष्फ व॥ 
न य सोऽणुमाणगम्मो जम्हा पञ्चक्ख-पुञ्वयं तपि । 
पुष्वोवरुद्धसंवधस्ररणभो स्िगङ्िगीण ॥ 
न य जीव्िगसवध्रद्रिसणमभू जञ पुणो सरजो । 
तरहिकगदरिसिणाओ जीवे संपश्चभो होज्जा॥ 
नागमगम्मो चि तभो भिज्जह्‌ जं नागमोऽण्रुमाणाभो | 
नय कास्लह पश्चक्खो जीवो जस्सागमो वयण॥ 
जं चागमा बिरुद्धा परोप्परमओऽवि संसभो जन्तो । 
सम्वप्पमाणविसयादहभो जीवोत्ति ते बद्धी ॥' 

--विकशशेपाचश्यकभाष्य ( गणधरवाद्‌ >) गाथा- १५४९१५५३ 


६ चा० द्‌ 


२ चाघोक दशेन की शाखरीय समीक्षा 


गुड ओर जल आदि अलग-अलग मदया्यांगों में मद्य का सदुभाव नहीं ज्ञात होता 
है। किन्तु जबवे परस्पर मिलकर एक विशिष्ट प्रकार भसे मद्यके रूपमे 
परिणत होते हितो उनमें मादक की शक्ति उत्पन्न हो जातीहै। यही बात 
पृथिवी आदि भूतसमूदायसे मिलकर उत्पन्न होने बारे तथाकथित चेतन के 
सम्बन्धमेभीहै। 

मद्य के उत्पादक कारण के सिने पर उत्पन्न होने वाला मदय जिस 


प्रकार कालान्तरमेंनाश के कारण के मिल्नैपरनष्ट भीहो जाता है, उसी | 


प्रकार पृथिवी आदि भूतों से उत्पन्न हौनै वाटी चेतना भूतसमुदाय से उत्पन्न 
होकर नारके कारण के मिखने पर कालन्तरमेनष्टभीहो जाती है। 


इस प्रकार अन्वय ओर व्यतिरेक से यही निश्चय होता है कि आत्मा 
पृथिवी आदि भूतोंका धमंहै। स्वयं कोई स्वतंत्र पदार्थं तहींहै। ताल्पथं 
यह दैकरिजो प्रत्यक समुदायी ( जिसके मिलन से घमदाय बना हो ) मे उपलन्ध 
नहीं होता हो, किन्तु उनके समुदाय मे उपलब्ध होता दै वह समुदाय का 
धमं अर्था गुण होता है । जसे मद्य जपने विभिन्न अंगों मे उत्पन्न नहीं होता, 
.किन्तु उनके समुदाय में उपकब्ध होता है, अतः मद्य अपने समुदाय का गुण है । 
उसी प्रकार चेतना भी भूतो के एकतर होने पर उत्पन्न होती है भौर भूतौ के 
अरूग-मलग होने पर उत्पन्न नहीं होती है । अतः वह्‌ स्पष्ट ही भूतों के समुदाय 
काधमंहै। याँ भूत धर्मी है मौर चेतना उसका ध्म है। धमं मौर धर्मी 


अर्थातु `गुण भौर गुणी सवंथा भिन्न होते ह । अतः यह सिद्ध हृभा कि 


शरीर ओर आत्मा भिल्न-भिन्न नहीं है, अर्थात्‌ जो शरीरहै वही आत्मा 
है। शरीररूप धर्मी में तथाकथित चेतन आत्मा धर्मदहै ओर वह धमै 
सरीर का है । अतः वह्‌ शरीर से भिन्न नहीं ह ।*८ 


अन्ययोगव्यवच्छेददा्भिरिका 
भाचायं हेमचन्द्र प्रणीत अन्ययोगन्यवच्छेदद्रत्रिरिका नामक ग्रन्थ का जैन 


संप्रदाय की विद्रमण्डली मे आदराधिक्य है । प्र्यक्षेकप्रमाणवादी चार्वाक 
मन्तन्यताओं के निराकरण ओर अनुमान प्रमाणं की उपयोगिता भे हेमचन्द्र 


"कि 1 पकाकर्कवाककका्‌ 








4० 





४८, “"वसुहा द-भूयसुसुदय-संभूवा चेयण त्ति ते संका । 
पत्तेयमदिट्ढा वि ह मञ्जंगमउग्व समुदाये ॥ 
जह मञ्जगेसु मओ वीसुमदिट्रो वि समुद्‌ होऽ । 
कारन्तरे विणस्सङ् तह भूयगणम्मि चेयण्णस्‌ ।› 


--{910 १६५० - १६.५१ 


सप----ग५- 


~ = ग 


श 
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का कथन हैकि केवल प्रत्यक्ष प्रमाणके द्वारा चार्वाक स्वेतर व्यक्ति का 
अभिप्राय भी नहीं समश्च सकते इसके ल्यि उन्हे अनुमान काञश्चयसेता ही 
होगा । अनुमान प्रमाण कौ अमान्यता मे चावकि-संप्रदायी नास्तिको को बोलने 
कीचष्टा५न कर मौन धारण कर लेना चाहिये, क्योकि चेष्टा ओर परिचित्तमें 
महान्‌ अन्तर दै 1“ 


स्याद्वादमजसी 
इस पर स्याद्रामंजरी नामक अपनी प्रसिद्ध टीका मेंश्री मह्लिषेण सूरि 
नास्तिक मतका प्रतिपादनं करते है कि चार्वाकों का अभिमत एकमात्र 
प्रत्यक्ष प्रमाण है ! अतः पंच इन्दरियविषयों के बाह्य कोई वस्तु नहीं है ।*ˆ भौर बाह्य 
वस्तु के अभाव में प्र्यक्षेतर प्रमाणो की कोई आवश्यकता अथवा उपयोगिता 
नहीं दहै, क्योकि अनुमान प्रमाणकोन मानकर भी अन्य व्यक्ति कीचेष्टासे 
अन्य व्यक्ति का अभिप्राय समञ्च लिय जातादहै। इसलिये चार्वाक संप्रदाय में 


केवल प्रत्यक्ष प्रमाण की अधिमान्यता है!" भौतिक जडवाद्‌ के. समयन मे. . 


चार्वाको का कथन दै कि जिस्‌ खमय पू का केथनदहै कि? क जल, तेजस ओर वायु-ये चार 


तत्त्व शरीरके रूपमे परिणत हो नति है, उख समय उनसे स्वयं जत्य उ 


अभिन्यक्ति.हो जाती दै!“ अतएव वचतूरभूतों से भिन्न चतस्य नामक को पदार्थं 
नही हि, क्योकि यदि पृथिवी आदि चतुर्भृतों से चैतन्य की अभिव्यक्ति नहीं 


होती तो सोकर उठने वे व्यक्ति में वहु बैतन्य शक्ति कर्हासे आजाती है? 
सोने के समयके पूव तो चेतन शक्तिनष्टहो जाती हे 1^ यदिशरीर ओौर चैतन्य 


त णजा ~ न > ~ + ~ 


४९. “"विनाजुमानेन पराभिसन्धिमसविदानस्य तु नारितिकस्य 
न सांप्रतं वक्तुमपि क्व चेष्टा क्व दृष्टमात्रे च हहा प्रमादः ।* 
--अन्ययोगन्यवच्ेद्‌ द्वाननि्षिका, २० 
५०. “प्रस्यक्तमेचेकं प्रमाणमिति मन्यते चार्वाकाः 1" 
--स्याद्वाद्‌० प° १३० 
५१. ननु कथमिच तूप्णीकतेवास्य श्रेयसी यावता चेष्टाविशेषादिना 
प्रतिपाद्यस्याभिप्रायसनुमाय सुकरमेवानेन वचनोच्चारणम्‌ ।* 
--18;५ 2. 131 
५२, ।कायाकारपरिणतेस्यस्तेभ्यः स उस्पद्यतेः - 1810 7, 132 


५३. @दस्वर्िं सुप्तो स्थितस्य तदुदयः; । भसंवेदनेन चेतन्यस्याभावात्‌ । 
{010 2, 133 
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: का कोई सम्बन्धे तहींहै तोशरीर में विकार के उत्पन्न होनेसे चेतनामे 
विकृति क्यो हो जाती है ९" , | 


ऋषभदेव 
भगवान्‌ ऋषभदेव जैनपरम्परा के प्रथम तीर्थकर माने गये ह । इनका 
अस्तित्व -प्रारेतिहासिक काल में माना गया है) त्रिषष्टिक्षलाकापुरुषचरितः' 
नामक कंहाकान्य में सूप्रसिद्ध जेनाचायं हेमचन्द्र ने भगवान्‌ ऋषभदेव का जीवन- 
चरि लिखा है। भगवान्‌ ऋषभदेव का आत्मा अपने पूबंजन्मों मे किस प्रकार 
धर्माराधन करता हुआ विकास के पथ पर्‌ अग्रसर हभ इसका एक बहुत सुन्दर 
चित्रण प्रस्तुत ग्रन्थ में उपरन्ध होता है । 


महाबल 

सभ्राट्‌ महाबल एक विषयासक्त राजा था । चहु धामिक भ्रावनासे शुन्य रहकर 
निरन्तर भोगमय जीवन यापनं कर रहा था । स्व्यबुद्ध मंबीने राजसभामेदही 
राजा को ध्मोपिदेक्ष दिया ओर धर्माराधनके ल्यि मह्वपूर्णं प्रेरणा दी। इस पर 
महाचल राजा के सम्भिन्नमति नामक अन्य मंत्रीने स्वयंबुद्ध मंत्री के सिद्धान्त का 
खण्डन करते हुए चार्वाक्रपरम्परा के सिद्धान्त का मण्डन किया ओर बताया कि 
आत्मा ओर उसका पूनजं न्म जेखा कोई भी तच्व नहीं है । फिर कष्टसाध्य धर्माराधन 
कौ क्रियाओं से क्या काभ है? सम्भिन्चमति मन्त्री का प्रतिपादित यह्‌ 
नास्तिकवद त्रिषष्टिशकाका पुरुषचरित में इस प्रकार चित्रित किया गया है :-- 
( १ ) “वतमान जीवन कै देहिक भोगोंको स्याग कर परलोक के ल्यि यत्न 
केरना हस्तगत मधुराम्ल अवलेह्यको त्यागकर कोहुनी को चाटने के समान 
है। (२) धम॑का फर परलोके में भिता है-यह कथन भी असंगत है, क्योकि 
परलोकगामी अत्मा का ही जब अभाव है तो फिर परलोक का अभाव 
स्वतः सिद्धहो जाता है। (3 ) पृथिवी, जल, तेजस्‌ ओर वायु--दख भ्रूतचतुष्टय 
से चेतनाशक्ति उत्पन्न हो जाती है, जिस प्रकार गुड, पिष्टओौर जक आदि 
( मद्योपकरणो ) से एक विलक्षण मदशक्ति का स्वयं आविष्कार हो जाता है । 
(४) शरीर से पथक्‌ शरीरी मर्थात्‌ आरमा जैखा कोई स्वतन्त पदार्थं नहीं है, जो 
शरीरत्याग के पश्चात्‌ परलोकगामी हत्त हो । (५) अतएव घंसारके वैषयिकं 
सुखो का निःसंकोचभाव से उपभोग करना श्रेयस्कर है । आत्मा को सांसारिक 
मुखो से वंचित करना गौचित्यपुणं नही, क्योकि संसार में स्वार्थ-ष्वंस ही 


० 
॥ भिं 


५४. (कथं तर्हिं काय विकतौ चैतन्य विङ्कतिः ।* --1810 


+ +य 


ष्कः शकर कन्य काक्का कनच्च क्क कियद कि शोक 


॥1 ` गद तर्कः तवच नै भवन पर += भथ ४: [> क 
#\ ^ 
# } 
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सर्वाधिक मूखंता है । (६) धमं ओौर अधमं की आशंका रसना उचित नहीं । 
ये दोनों ( ध्मधिमं ) सुखोपभोय में विध्नकारक है ओर वास्तव में खरविषाण 
के समान धर्माधमं की कोई सत्ताही नहींदहै। (७) एक प्रस्तरखण्ड जब 
प्रतिमा आदि के क्प मे निमित्त हयो जाता है तब स्नान, अंगराग, 
माका, वक्र ओर अरुकारों से उसकी पूजा की जाती है । विचारणीय 
यहु है किं उस प्रतिमारूपी प्रस्तरखण्ड ने ठेसा कौन खा पण्य करिया 
है? (८) ओर एक अन्य प्रस्तरखण्ड है जिस पर बैठकर रोग मलमूत्र 
करते है। उख प्रस्तरलण्ड ने कौन-सा पापकम किया है? (९) यदि 
प्राणी कमं से जन्मग्रहुण करते ओर मरतेहै तो फिरये जल के बुदुबुद्‌ किंस 
पुण्यापुण्य कमं से उत्पन्न यौर विलीन होते है? (१०) अस्तु, जब तक 
चेतन टै तवतकेही इच्छानुसार चष्टाएुं होतीरहै। जव चेतन का विनाश 
हो गया तब फिर उसका जन्म नहीं होता (११) जो प्राणी मरतादहै वही 
फिर से उत्पन्न होता है-यह केव वचनमाच् है; क्योकि आत्मा की सिद्धि 
किसी भी प्रकारसे नहींहोतीहै। (१२) रिरीपषपुप्पों के समान मृदुल शय्या 
पर रूपलावण्यसम्पन्न रमणियों के साथ निमसंकोच भाव से स्मण करना 
ही श्रेयस्कर है । ( १३ ) अमृत के तुद्य भोज्य ओर पेय पदार्थो का यथाभिरुषित 
स्वच्छन्दभाव से आस्वादन करना ही कल्याणकारकटहै। वहु शात्रहै, जो इसका 
निषेध करतादहै। ( १४) कर्पर, अगस, कस्तूरी भौर चन्दन आदि विकास 
सामग्रियों से चित मनुप्य को सौरभनिष्पन्न होकर अह्निदा विलासमय 
जीवनयापन करना उचित है। ( १५ ) संसार मे उद्यान, यान ओौर चित्रशाला 
जादि जोकुछ भीद्ध्यदहै नेत्रो कौ तृप्ति के छ्य उन्दँ निरन्तर देखना ही 
उचित है। (१६) वेणु, वीणाभौर मृदंग आदि की मधुर गीतध्वनिं 
से अह्गिक कर्णामृतं का आस्वादन करना उचितदहै। ( १७) मनुष्य को 
माजीवन वैषयिक सुखोपभोग के द्वारा सुखपू्व॑क जीवन व्यतीत करना ही उचित 
है। धर्म-कार्योके च्यिचेष्टा करना व्यर्थं है, क्योकि धर्माधि्मंका फल कहीं 
कु भी नहीं है ^“ | 

भआचायं हेमचन्द्र के उपयुक्त कथाप्रसंग से ध्वनित होता कि चावक्रि+ 
सम्प्रदायः की परम्परा प्रागेतिहाखिककाल्से ही चलीञरहीहै। मानवं 
सभ्यता के आदिमयुग मंभीकुछलोग भोगवाद विचारपरम्परा के पक्षपाती 


थे तथा आत्मा के अस्तित्व ओर पुनजैन्म के सिद्धान्तो पर विश्वास नहीं रखते 


६। = ९. _ « क 
५५, “व्यक्टवा यदहिकान्भोगान्‌ ००० धमांधमफरू क्व तेत्‌ 1" 
--त्रिषष्टिश्मराका० १।१।३२९-६३४५ 
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थे ओर यह नास्तिकवाद की परम्परा गुप्तूप से इतस्ततः कोणो मे ही नहीं 
पनप रही थी, किन्तु विराट्‌ राजसभाओंमे भीमुक्तरूपते इस रोकायत मत 
प्र वाद-विवाद चलते रहते भे । | 

इस प्रकार जैन सम्प्रदाय में चार्वकिमत का उल्लेख भिलता दै। जैन 
साहिव्यों मे चार्वाकमत का प्रतिपादन तो हुभा है, पर सिद्धान्तरूप से उसकी 
सवीक्टति नहीं है ! केवर पूवं पक्ष कै रूप में उतल्टेल हुमा है ओौर तत्पश्चात्‌. 
निराकरण भी किया गया है! इससे ध्वनित होतादहैकि जेन ओर तत्पूवेः 
युग में भी चार्वाकमतावलम्बी सम्प्रदाय की विद्यमानता थी) 

बोद्ध सम्प्रदाय ओर भूतवाद्‌ 

बोद्धद्न के मर्मज्ञ विद्वान्‌ डाक्टर टी° आर० वी० सूति नैरास्म्यवाद के 
प्रतिपादन में कहते हं कि केवल बौद्ध सभ्प्रदाय ही नैरातम्यवादी नहींहै अपितु 
जैन ओर कतिपय ब्राह्मण सम्प्रदायो ने भी बौद्धो के समान आस्मन्‌ कै भस्तित्व 
का प्रतिषेध किया है। माधवाचायं ने बौद्ध मत कोकुछ ही अंशो में चार्वाका- 
भिमत जडवाद से न्यूनतर माना है । अपने सवंदर्लन संग्रह मे बौदढधदशंन प्रकारण 
कौ परम्पराक्रम से चार्वाकिदशन के तुरन्त पश्चात्‌ अन्यवहित रूप भ प्रति्टापित 
किया है। आसमवादी ( सम्प्रदाय) के चियै नैरात्म्यवाद से अन्य अवांछनीय 
तस्व हो नही सकता गौर इसी ैरातम्यवाद के कारण उदयनाचायं ने बौद 
मत का अनेक युक्तियों के साथ खण्डन क्या है। ~ इख कारणं से बौद्धमत 
को नास्तिकवमं मे रखने सें सन्देह के छिथ कोई अवकाश नर्द होना चाहिये । 


केवल परछोकास्तित्न में आस्थावात्‌ होने के कारणः एक चतुर्था खूप से 





बुद्ध की आस्तिक श्रेणी मे गणना हो सकती है किन्तु तैरात्म्यवादिता, वेदाप्रामाण्य- 
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वादिता ओर निरीद्वरवादिता के कारण तो बुद्ध तीन चतुर्थांश रूप से निःसंदेहं 
नास्तिकश्रेणी मेही परिगणनीय हयो जाते है। यथार्थं आस्तिकवादी सम्प्रदाय 
तो वही है, जितस्े आत्मन्‌ परलोक ओर ईरवर के अस्तित्व तथा वैदिके 
प्रामाणिकता की मान्यता हो। इस परिस्थिति में नौद्ध दश॑न को नास्तिक 
सम्प्रदाय मे स्थापित करना अनौचित्यपूर्णं नहीं होगा महापण्डित राहुछ 
सांकीरत्यायन ने पुरातत्त्व निबन्धावली ( प्र १२१) मेँ बृद्ध को जडवादी घोषित्त 
किया है ।“ . 

बौद्ध खाहित्य मे बहुधा नास्तिक~प्रसंग दृष्टिगोचर होता है । रीज डविडस 
की पालिहुगकिद डिक्शनरी ( पर १८२) में नत्थिकं अर्थात्‌ नास्तिक रेष्द 
की पारिभाषिक व्याख्या मेंक्हा गयादहै किन धमं में अनास्थावान अर 
शून्यवाद मे आस्थावान्‌ है वही नत्थिक या नास्तिकदहै, क्योकि संशयवाद 
या श्रून्यवादको ही नत्थिक दिद्री अभिहित किया गया है। अत एव अब 
वाछठनीय है कि बौद्ध साहिव्यके मू स्ोतसे नास्तिकता के सम्बन्धमें कुष्ठ 


विवेचन हो । 


पूरणकस्सलप 
दीधनिकाय ( रोमन संस्करण २।१६- १७ } मं परिवर्ित पुरणकस्सप के 
मत पर हम दृष्टि निक्षेपं करते ह । आचाय बुद्धघोष दीधनिकाय ( १-१-२ ), 
पर सुमंगर्विक्लासिनी नामक टीका करते हए कहते है कि किसी परिवार में 
निन्यानवे सेवक थे ओर्‌ सौवीं संख्या मे कस्सप की नियुक्ति हुई । सौवीं संख्या 
को पूरणं करने के कारण स्वामी इसे पूरण कह कर संबोधित करते थे । कस्सप 
हसक्रे कुरु की उपाधि थी । अततः यह परण कस्खप नाम से पालि साहित्य में 
प्रसिद्ध है ।^ 1 
किसी दिन यह अपने स्वामीकेषर सेकसी कारण से भाग निकला । 
मार्गमे चोसें ने इसके सारे वस्न अपहरणं कर ल्यि। इसने किसो प्रकार अपने 
अंगों को वृणो से आच्छादित कर किसी ग्राम में प्रवेश किया। ग्रामवासी नञ्ररूप 





५७, द° बौद्ध ददन तथा अन्य भारतीय देशंन, पू० ८२२ 

५८. डाक्टर बहा के मत से ज्ञान की चरम सीमा पर पहं जाने जात्‌ 
पूण ज्ञानी हो जाने के कारण यह पूरण नाम से भमिहिस होता था जौर उसके 
शि्य विश्वास करतेये कि यह्‌ ज्ञान से परिपूर्णं धा । अंगुस्तरनिकायं मे इसके 


मतानुयायी दो लोकायतिक ब्राह्मणो का उदरेख हे । 
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मे देखकर ओर महान्‌ साधु संन्यासी समक्चकर इसका आदर करने रगे । 
उसी समय से यहु संन्यासी द्ये गया ओर पांच सौ रिष्य दीक्षित होकर इसके 
मतानुयायी बन गये । 


एकबार राजा अजातशत्रु परण कस्छप के पाच गया ओर उसने इससे 
पूछा “संन्यासी होने का इव लोक मे प्रत्यक्ष फल क्या है ?'" इस प्रन के उत्तर 
मे पूरण कस्सप ने निम्नरूप में प्रतिपादन किया-"महाराज, कमं करने या 
कराने, किसी के अंग भंग करने या कराने, अन्य को कष्ट देते, जीवह्खा करने, 
चोरी या उवैती करने, परसखरी गमन ओर असत्यभाषण आदि कर्मके लिये कोई 
, पाप नहींदहै। इसी प्रकार दान देनाया दिकाना, यज्ञ करनाया कराना ओर 
सत्यभाषण आदि कर्मोके ल्यि कोई पुण्य भी नहीं है ।" 

पूरण कस्प के इस सिद्धान्त से कमंवाद कासवेथा निराकरण हौ जाता 
है ओर निर्धारित होताहैकि पुण्य पापकर्मोका कोई लुभारुभ फल भी नहीं 
है इस मतको अक्रियावाद कहाजा सकेतादहै, क्योकि राजा ने जब यह 
जिज्ञासा की कि संन्यासी होने का इस लोक में प्रव्यक्ष फठक्यादहै भौर तब 
सिद्धान्त पक्ष से उत्तरदियाकिनतोपुण्यहैञओौरन पाप। पुण्यापुण्य कर्मो का 
सुखदुःखरूप फलं नहीं है । अतः यह एक प्रकार से नत्थिकवाद ( नारस्तिकवाद ) 
ही दहै! किन्तु इय अक्रिया सिद्धान्त को दीर्लाक का मकारकवाद मानना श्रामक 
होगा शीलांक ने सूत्रृतांग के ( १।१।१३ ) सूत्र पर अपनी टीका में अकारकवाद 
को सांस्यसे संबन्धित माना है। उनका यहु कथन है कि अकारकवाद का 
सिद्धान्त सस्य कीउसरटषटिकोण की ओर संकेत करता है, जहां निदंश्ष 
किया गया दै कि आत्मा सुकृत या दुष्त किसी प्रकार कै कर्मा में भाग नहीं 
लेता है ^“ 


मकखल्िगोसाल 


अब हम मक्ललिगोखाठ के सिद्धान्त के विवेचन में प्रवृत्त होते है, पालि 
साहित्य में यहु मंखलियुक्त गोघारकेनामसे भीप्रसिद्धहै। मकव्रलि गोखाल 
महावीर ओर बद्ध दोनो का समसामयिक धा । आचायं बुद्धधोष का कथनहै 
कि इस का जन्म एक गोदालामें हुआ था । कुछ बड़ा होने पर यहु किसी के घर 
मे सेवकके रूपमे नियुक्त कर ल्या गया। एक दिन तेल काने के स्यि पंकिल 
मार्मसेजारहाथा। कीचडमे पैर फिषल न जायं इसल्यि स्वामीने इसे 
सावधान किया । किन्तु सावधान रहने पर भी इसके पैर फिसल ही गये ओौर 
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तन वर्ह से भागनेल्गा। क्रोधित होकर स्वामी इसकी धोती कां छोर खीचने 
खगा तब धोती को स्वामीके हाथ में छोड़कर मक्ललि नंगा ही भाय 
गया । नभावस्था में रहते हृए कर दिनों के पश्चात्‌ यहु पूरण कस्सप के 
समान हौ संन्यासी हौ गया ( सुमंगल विासिनी, १।१४३-१४४) 1 
भगवतीसूत्र ( १५।१) के अनुसार यह मक्लल्ि का पूत्र था, जो मंल 
अथात्‌ भिक्षुकं के रूप मेँ घर घरमे चित्र दिखाकर आजीविका चराता 
था । इसकी माताकानाम भदुदा था इसने युवास्थामे अपनेपिताकादही 
व्यापार अपनाया धा 1 तीस वषे की वयस में इसकी महावीर से भेट हई ओर 
दो वर्षो के पश्चातु मक्खलि उनका शिष्यं बन गया } छह वषं इसने उनके साथ 
तपदचर्या मे बिताये । तत्पश्चात्‌ इन दोनों मे क्षगड़ा हो गया ओर मक्वलि दो 
वषै तपस्या कर पक्का जेन बन गया । ओर तब मर्क के जैनधमं मे दो वषं 
रहने के पञ्चात्‌ महावीर जिन" हुए । तत्पश्चात्‌ मक्लि सोलह वर्षो तक्‌ 
"जिनः होने के प्रयत्न मं रहा । महावीर उस अवधि के अन्तिम भाग में उससे 
फिर उसी सावत्थिमें मिले, जहां दोनो मं क्षगड़ा हृभा था, ओौर गोपाल महा- 
वीर के अभिशाप से ज्वराक्रान्त होकर मर गया। महावीर भी ई० पु० ४५०- 
४५१ मं मर गये । मक्खलि आजीवक संप्रदाय का प्रवर्तक था ।६° 


राजाने जब पूवं की भाति कमं फलके विषय में प्रहत किया तब मक्छलि 
ने निम्नप्रकार से उत्तर दिया-- महाराज, प्राणिथों कै पापकर्मके लिय कोई 
कारण नहींहै। जीव विना कारणकेही पापी हो जाते ह । पण्य कर्मके लियि 
भी कोई कारण नहीं । वे बिनाकारणके ही पवित्र हो जाते दहै1 शक्ति, तेज, 
बल या पराक्रम आदि कुछ भी माननीय तत्व नहीं) अण्डज, पिण्डज ओर 
वनस्पति आदि कोई भी प्राणी बलवान्‌, वीयंवानु या शक्तिमान्‌ नहीं है । परि- 
स्थिति के अनुषार ही नियति आधार पर उनकी अशेष प्रवृत्तियां होती है । सुख 
या दुःख कौ अनुभूति परिस्थिति के अनुसार होती है।€' गोसारु के मततम छ्री- 
संभोग करने पर भी संन्यासी पापका भागी नहीं होता ।६२ 


मक्लल्गोखार के उपयुक्त प्रर्नोत्तर से अवगत होता है करि गोघाल का 
सिद्धान्त नास्तिकं मत के समानदहीहै, क्योकि इघके मत मे भी पूण्यापुष्य कर्मो 
का कोद कारण नहीं । नियति या परिस्थिति के अनुसार सूख या दुःखादि की 
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६० चाघाोकं दशेन की शाक्लीय समीक्षा 


अनु्रुल या प्रतिकूल रूप मे अनुभूति होती है। अतः गोषा कै नास्तिकवादी 
होने में सन्देह के ल्यि कोई अवकाश नहीं होना चाहिये । 


अजितकेशकम्बल्ती 


पालि के त्रिपिटके साहित्य मे तीर्थकर अजितकेशकम्बली ओर पायासिके 
मत का विवरण मिल्ताहै।येदुदधके समसामयिकये । इनके मत में “दान, 
यज्ञ ओर हवन आदि वेदविधेयक कंर्मकलाप निरथं हं । सुष्कत ओर दुष्कृत कर्मो 
का कहीं कुर भी फल नहीं । कोई भी जीव माता-पिता के अभाव मे जन्म 
ग्रहण नही कर सकता । प्राणियों के जन्म का कारण माता-पिता के अतिरिक्त 
अन्य कोई भीनहींहै। इस प्रकार का कोई भी भ्रमण भिष्चु मथवा ब्राह्मण नही, 
जो इहलोकं ओर परलोक---उभय लोकों की व्यक्तिगत अरिन्ञता अन्य व्यक्तिको 
जपित करा सके । पुरष की देह चार भूतोंके योगसे निर्मित होती है। जब 
पुष मर जाता है, तब पाथिव अंश महाग्रथ्वी में, जलीय अंश जल मे, तैजस 
अंश अग्निम तथा वायवीय अंश वायु में प्रत्यार्वात्तित होकर मिल जाते है, 
उसका इन्द्रियसमूहु अकाश मे विखीनदहौ जाता है। उसके उदुदेश्य सेश्राद्ध, 
यज्ञ ओर दान आदि का जो अनुष्ठान किया जाता है, उसका कोई भी फर नहीं । 
आस्तिकवाद बृथा है । मूर्खं ओर पण्डित सभी शरीर के नष्ट होते ही उच्छेद को 
प्राप्त हो जते है । मृत्यु के पश्चात्‌ कोई भी नहीं रहता । जन्मान्तर या परलोक, 
स्वर्गं या नरक आदि की बति तो मूरखप्रलाप के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं ।६। 


अजितकेशकम्बरी का यही अपना स्वत्तत्र मत था इसके मत में प्रत्यक्ष 
रूप से स्वभाववाद, कामश्ञाख्न या अथंशास्न काकोई भो योगनहींदेखा जाता है। 
संभवतः तच्वंसंग्रह की पंजिका मे उल्लिखित कम्बलारवतर भौर अजितकेश- 
कम्बली दोनों अभिन्न व्यक्ति थे, क्योकि दोनों कै मत मे एकान्त साह्य 


खक्षित्त होता है । 


संजयेललद्टिपुत्त 
वौद्ध वाड्मय के पालि साहित्य मे संजयवेर्विपुत्त कै मत का विवरण 
उपलब्ध होता है संजय ने जगत्‌ के आदि कारण, जगत्‌ के अन्त कारण पुंजन्म 
अथवा जन्मान्तर ओर कमफल आदि के तक्वो के दाशंनिक विचारमें 
उदासीनता का भाव प्रदशित किया! संजयको संशयवादी एवं अज्ञेयवादी 
निधारित किया गथा है । उसके सिद्धान्त म जो अज्ञानवाद है वहीं अक्ञेय ओर 
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६३. द -दी० नि० सामन्नफट क्षौर पयासि सुत्तत 


ष # # 


दवितीय परिच्छिद्‌ ‡ उत्पत्ति ६१ 


संशयवाद दव £" जि समय जो परिहर्यमान बाह्य जगत्‌ के वस्तुनिचय के 
आदि ओर अन्तको जाननेके लिये ज्ञान की अक्षमता को सरल भावस स्पष्र 
रूपमे स्वीकार करता, उस समय वह सरर तच्वों को अज्ञात भौर अक्षय 
मान करही स्वीकार करतारहै। उस्र समय बहु अज्ञानवादी ( ^270516 ) 
है मौर जिस समय वेह अलौकिक विषयों के ज्ञापकं प्रमाणो की जयथाथ॑ता 
स्वीकार करने में इधर-उधर कस्ता है उस समय वह संशयवादी ( ६८९1० } 
है । संजय के मत ओर केनोपनिषद्‌ के ऋषिगण के मत में एकान्त साम्य 
अनुमित होत्रा है, क्योकि केनोपनिषद्‌ मे भी संशयवाद काही प्रतिपादन हुभा 
है 1६“ संशयवादी होने के कारण संजयवेलद्विपुत्त को नास्तिकवादीके रूपमे 
स्वीकार करना अनौचित्यपणं न होगा 1 

इस प्रकार बौद्ध वाडमय के साहित्यं मे भौतिकवादिता अथवा नास्तिक 
मत का प्रसद्धं दृष्टिगोचर होता है । इससे स्पष्ट अवगत होतादहै किं बौद्ध 
एवं तत्पूवं युगम भी लोकायत मतानुयायी सम्प्रदाय की विद्यमानता अवश्य 
ओर निस्धम्देह्‌ थी । 


"~क क › 


६४. व-महावग्ग । 
६५. ( क ) “यदि मन्यसे" ` - ` * " " ते मन्ये विदितम्‌" । 
(ख ) “नाहं मन्ये सुवेदेति"*"न वेदेति वेद्‌ च । 
८ ग ) “यस्यामतं तस्य" विज्ञातमविजानताम्‌ः । 
~~कै० उ० २।१-३ 
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चतुथं परिच्छेद 


चावां कदश्चन के प्रथुख सिद्धान्त 


दश्न-आस्तिकनास्तिकवाद-प्रमा-प्रमाता-प्रमेय-प्रमाण-जडतस्ववाद- 
परलोकः का निराकरण-अनात्मवाद-देद्ात्मवाद-श्न्दरियातमवाद-मानक्तालवाद- 
प्ाणात्मवाद-कालवाद-स्वभाववाद-नियत्तिवाद-यषटच्छावाद -भूतवाद्‌-पुनज- 
गम-संद्ययनाद-अक्ञेयवाद-उच्छेदवाद्‌-वेद का खण्डन-अनौदवरवाद । 
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चतुथं परिच्छेद : सिद्धान्त 


भारत वन्युधरा में विविध दानिक सिद्धान्तो का प्रादुर्भाव हुआ है। 
अधिक महत्व की बात यह है कि चिन्तनके इसके मे सभी दानिक सिद्धान्तो 
को समान महुच्व दिया गया है । भौतिक वादियों ने स्पष्ठ शब्दों मे ईदवर का निरा- 
करण किया है । वैदिक क्रिया-कलापों को अस्वाभाविक तथा तक-विरुद्ध सिद्ध 
कर उत्का घोर उपहास किया है ओर ब्राह्यण--पुरोहितों पर नग्न व्यंग-विनि- 
लेप । परन्तु, भारत के दशंनशास्त्रीय इतिहा में वेदबाह्य चार्वाकि-दरन का 
उतना ही सहच्व है, जितना वेदानुयायी न्यायदर्शन का इसी प्रकार, निरी- 
श्वरवादी सांख्य काभी वही महत्त्वपूणं स्थान रहै, जो ब्रह्मवादी वेदान्त का । 


दशन :-- 

भ्वादिगणीय “हर्‌ प्रेक्षणे", अर्थात्‌ दर्नार्थक दृश्‌ धातु के आभे करण अर्थं 
मे, ल्युट्‌ प्रत्यय के योगसे दन शब्द की व्युत्पत्ति ओर सिद्धिहुई है इसका 
शाब्दिक अर्थं होता है: “हर्यते अनेन इति दशनम्‌", अर्थात्‌ जिसके दारा देखा 
जाय, वहु दकेन है! अब स्वाभाविकं प्रदतं यहु हो सकताटै किंक्यां देखा 
जाय 2 इसका सैद्धान्तिक उत्तर है-- तत्व का प्रत स्वरूप । 

मनुष्य ओर पशु जादि सृष्टि के समस्त प्राणी समान रूप्‌ से अपनी जीवन्‌- 
रक्षा के लि प्रयत्नल्लीक रहते है । अन्तर इतना ही है कि मनूष्येत्तरः प्राणी 
मस्तिष्क विकास की कमिकं न्युनताके कारण चेतनाशक्ति ओर बुद्धिसे भी 


यथाक्रम विहीन रहते है" । अतत एव उनका प्रयत्न भी निर्द्देश्य होता है ओर 
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२. पाश्चात्य वैक्तानिक श्रीरद्छ के मतम सर्वप्रथम मेरदण्डधारी केवर 
जल्वारी मरस्य की उप्पत्ति हृदरं, पश्चात्‌ जरुस्थल--उभयचारी मेढक 
की तत्पश्चात्‌ केवर स्थलचारी सरीसृप की भौर फिर करमशः स्तन- 
न्धय चमगादड्‌, चृहा, खरगोश्य जादि की उत्पत्ति हुई । सर्पश्चात्‌ पूणं 
पशय अश्व तथा गो जाति की ओर अर्धंपश्यु वानर ओर अन्तमें मनुष्य 
जाति की उत्पत्ति हदं । यष्टी उप्पत्ति काक्रमदै। इते वेक्तानिक के 
मत से उत्पत्ति के पौर्वापर काल-क्रमसे प्राणियों के ज्ञान की मान्नामं 
भी अधिकाधिक विकास होता गयादहे। -.9. षट. 
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६६ | चावीक दर्शन की शास्रीय समीक्षा 


वे अपनी सहजातमात्र शक्ति के द्वारा परिचाछ्िति होते ह। किन्तु मन्य विकं~ 
सित शक्ति होने के कारण पणं चेतनशक्तिसम्पन्न भौर बुद्धिमान प्राणी ह । मनुष्य 


करा प्रत्यक प्रयत्न सोद्देश्य होता दै भौर .वह अपने प्रयत्न भे बुद्धि की सहायता. 


ग्रहण करता है । म॒नूष्य अपना तथा समस्त मूषिका यथां ज्ञान प्राप्त कर तद 
वसार हौ अपना जीवन-यापन करना विधेय समञ्षता है । वह्‌ वत्तमान ऊाभ 
के अतिरिक्तं भविष्य परिणामों के सम्बन्ध मे भी सोचता हे । बुद्धि की विशेषताः 
के कारण मनुष्य प्राणी युक्तिवंक प्रकृत ज्ञान प्राप्त कर सकता है ओर युक्ति के 
द्वारा तद्व ज्ञान प्राप्त करने के प्रयत्न को ही "दशन" कहते दैः । . 

ज्ञान प्राप्त्‌ करने के अनेकं उपाय हे, किन्तु सबसे निश्चित मोर विद्वस्रनीय 
उपाय हि “प्रस्यक्ष'' । प्रत्यक्ष भी चष्ुहप, श्रोवरूप, घ्राणल्प, रसना रूप ओौर स्पर- 


 रूप--इन्धियों के मेद से पांच प्रकार करा है । इनमे चश्चुरूप इन्दिय के द्रा जो ज्ञान 
उपरुब्धं होता है, वह समस्त ज्ञानो की अपेक्षा प्रामाणिकतम ओर विश्वसनीयतम्‌ , 


होता है तथा यही प्रत्यक्ष ज्ञान चार्वाक सम्प्रदाय को मान्य है । 
स्मृति का कथन है -- सम्यक्‌ दशैन प्राप्त हौ जाने पर मद्य कर्मके 
` बन्धन में नहीं पड़ता ओर जिसकी सम्यक्‌ दृष्टि नही ह, वही संसारके जामे 
फंसता है" 1 चावकों की घोषणा है--परलोक नाम की कोई वस्तु नहींहे॥ 


अतएव, सुकृत गौर दुष्कृत कर्मो का कोई फर भी नहीं । स्वर्ग-नरक की भावना 
को छोड़कर, सुखमय जीवन व्यतीत करना ही शरेणस्कर है । अवदयम्भावी मृत्यु 


के पडचातु भस्मीभूत शरीर का पुनरागमन दोना नही है^ । 


आस्तिक्नास्तिकवाद्‌ : ~ 


चा्वाक-दर्थन के अतरैदिक तथा जडवादी होने के कारण उसके अनेक प्रमुख 
सिद्धान्तो मे खाधारणतम है--नास्तिकवाद । अतएव, इस शाब्द का पारिभाषिक 


[वाका क-म ~ ~ 


डा० पार्कर भौर डा० हास्वेकने मी बतायाहे करि मनुष्य भौर इसके 
छरमिक पूर्वज वानर, अश्व, खरोच, चृह्टा, चमगादेड; सरीस्प, मेढ 
शौर भरस्य आदि प्राणियों म उस्पत्ति क्रमानुसार ससितिष्क-विकास में 
नयूनाधिकता होती जाई है । मनुष्य सरंवधिक चेतनशक्तिसम्पन्न तथः 
बुद्धिमान्‌ प्राणी हे । --. 7. 2. 
३. व--चद्दत्त ० भा० १ , 

४, “सम्यक्‌ दश्षंनसम्पन्नः कममिनं निबध्यते । 
दर्षनेन विहीनस्तु संसारं प्रतिपद्यते" । --मनु० &।७४ 

५. “यावज्जीवं सुखं जीवेन्नासित श््योरगोश्वरः । । 
भरमीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं छतः” ॥ --स० द° सं० १।१७-१८ 
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चतुथं परिच्छद्‌ : सिद्धान्त ६७ 


भौर दाशंनिके विवेचन करना उचित होगा। दाक्षंनिक चिन्तन-परम्परा में 
“आस्तिक भौर (नास्तिक " इन दो शब्दों के प्रयोग बहुधा उपलम्ध होते दहै, 
केयोकि भारतीय दर्शन भास्तिक ओर नास्तिक इन्हींदो वर्गो मे विभक्त दहै। 
चिन्तन-क्रम के प्रसयेक युग मे अन्य विचारणीय विषयों के साथ प्रधान या गौण 
खूप में इन आस्तिक ओर नास्तिक शब्दो का विवेचन {दृष्टिगोचर हौतां है । 
सस्कृत-साहिव्य के अनुकषीचन से यह भी स्पष्टहो जाता है कि चिन्तन प्रणाल्यां 
मे खण्डल-मण्डन के उदुदरेश्य से आस्तिक-नास्तिक शब्द सदा से विचार-विमशँ के 
मुख्य विषय रहे द । - 
` प्राचीन काल में “आस्तिकः अथवा “नास्तिक का शन्दाथं ईश, ईशान, 
रवर, महेश्वर या परमेश्वर को मानने यान माननेपर निभरतहीथा। परमात्मा 
के अर्थम तो इत ईदवरादि शब्दों का प्रयोग इधर की कुछ सतियो से होने खगा 
है । पाणिनि ओर पतज्जलि आदि वैयाकरणो केयुगमेंइन शब्दों का प्रयोग 
स्वामी, राजा अथवा किसी विरि देवताके अर्थसम होताथा। 
पाणिनि ने निम्नित कतिपय सूत्रों के उदाहरणप्रस्गमें ईर्वर रान्द 
का प्रयोग स्वामी के अ्थंमें किया है । यथा-- 
“अधिरीश्वरः 
“धयस्मादधिकं यस्य चेश्वर्रचनं तत्र सप्तमी 
“स्वामीश्वराधिपतिदायादसाक्षिप्रतिभूपरसूतेश्च 
‹ ईरतररे तासुन्कसुनो^" 
““तस्येश्वरः* 
इत्यादि सूत्रों के अथेविवेचन ओर उदाहरणों से स्पष्टहो जाताहै कि ईश्वर 
दाब्द का प्रयोग यहं राजा अथ समर्थं पुरषो के अ्थमे हुभारहै। व्याकरण के 
महाभाष्यकार पतम्जचलि की पक्तिमेंभीरईदवर शब्द का प्रयोग राजाके ही अर्थं 
में प्रतीत होतादै। यथा-- 
(तद्यथा लोक ईश्वर आज्ञापयति मामादस्मान्मतुष्या आनीयन्तामिति" 
अर्थात्‌ राजा आज्ञा दैताहै कि इस प्रामसे मनुष्यों कोले भा । यह 
प्रयोग स्पष्ठरूपसे राजाकोही रक्ष्य करता है। अमरर्सिह्‌ ने ईश, महेश्वर, 


[क 
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६८ चावोक दशन की शाश्षीय समीक्षा 


ईश्वर ओर ईशान दाब्दो को एक विरिष्टं देवता--राङ्कुर कै पर्यायकूप मेँ प्रयोग 
किया है ।** महाकवि कालिदास ने ग्रन्थक प्रारभे सङ्खाचरण रूपसे परमेश्वर 
राब्द का प्रयोग पावतीके पति शिवके अ्थमें किया है ।*उ पौराणिक युग 
मे भी ईश्वरादि शब्दों का प्रयोगबाहुव्य शिव ओर विष्णु आदि देवताओंके दही 
अथं मे होता था१५। 

श्रीमद्धगवहीता ओौर उपनिषद्‌ मेँ दृधर शाब्दका प्रयोग कभी राजा कै 
अर्थं मे ओर कभी परमातमा के भथ मे उपलब्ध होता है । यथा-- 


“दश्वरोऽह महं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्‌ सुखी 1५" 


इस रोक भे “ईश्वर” का प्रयोग राजा के अथं मे हुमा है भौर पुतः अन्य 
स्थल पर्‌ “दईदवर'' का प्रयोग परमात्मा के अर्थम हभ है । मथा-- 


“धद्वरः सवभूतानां हद्देशेऽञ्ख॑न तिष्ठति । 
भ्रामयन्सवंभूतानि यंत्रारूढानि मायया ।(*५५ 


उपनिषदु मे "दईवर काप्रयोग राजाके अर्थम न होकर परमात्मा 
के अथेमे हज है! यथा-- 
“मायां तु प्रकृति तियान्मायिनं तु मदे्धरम्‌। 
स्यावयनमूक्त स्तु व्याघ्रं सघंमिदं जगत्‌ ॥।* 


अर्थात्‌ प्रकृति को माया ओौर महेश्वर को मायावी जानना चाह्यि \ उसी 
के अवय वीभूत ( कायेकारणसंघात ) से यह्‌ सम्पूणं जगत्‌ व्याप्त है । यहाँ पर 
मदेदवर शब्द पूर्णं परमात्मा के प्ययिवाचक्‌ के रूपमे हुआ है । उपयुक्त सोदाहरण 
उद्धरणं से यह स्पष्टीकरण होता है कि अदादिगणीय एेदवर्याथंक “ईश्‌” धातु 
से व्युसपन्न ईदवर भौर महेदवर आदि शब्द परमात्मा के मथैवाचक होने के 
साथ-साथ स्वामी भथवा राजा आदि के अर्थमंभी प्रयुक्त होतेये ओर आज 
भीहोते दै) 


त जातात चाना कान स) थ स भज पका = ण ७ म ०० „~ 


१२ 2. भमरकोष १।१।३२२ 
१३ वागर्थाविव सष््तौ वारर्थ॑प्रतिपत्तये । 
जगतः पितरौ वन्दे पार्वतीपरमेश्वरौ ॥ --रघुचंा १।१ 
१४. व्र° शिच, विष्णु जौर मस्स्यादि पुण 
१५. गीता० १४६।१४ 
१ £. 1010 १८1६१ 
१७. श्वे० उ ४५।१० 
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चतुथं परिच्छेद : सिद्धान्त ६६ 


सास्तिक् नास्तिक 
अब आवश्यक प्रतीत होता है कि आस्तिक ओर नास्तिक इन दो दशनं 
शास्र के पारिभाषिक शब्दोका थोड़ा राख्मीय विवेचन कर लिया जाय । 
व्याकरण दासन मे “अस्तिक-तास्तिकः” का प्रतिपादक एकं सूत्र है-- 


अस्ति नास्ति दिष्टं मतिः 1१. 

अर्थात अस्ति (दहै) पेसीहै मति जिसकी वह “आस्तिक” है ओर 
तद्विपरीत नास्ति ( नहींहै) एेसी है मति जिघकी वहु "नास्तिक इस सूत्र 
के वृत्तिकार का कथन है-- “अस्ति परलोक इत्येवं मत्तियंस्य स॒ आस्तिकः 1" 
अर्थात्‌ परलोकं दै--एेसी है मति जिसकी वह “आस्तिक भौर “नास्तीति 
मतिस्य स नास्तिकः ।'' अर्थात्‌ परखोक नहीं है-एेसी है मति जिसकी वहु 
“नास्तिक है । यहु अर्थं कदापि नहीं होता किं जो ईदवर की सत्ता को मानता 
है वह “भास्तिक गौर जो ईवर की सत्ता को नहीं मानता है वहं “नास्तिक । 
यही अथं वेदिक युग में साधारणतः प्रचलित था) अब यह स्वाभाविक प्रक्ष 
उपस्थित होताटहै कि सूत्रार्थं में “परलोक शब्द का आगमन कहा सै हभ ? 
पाणिनि के “अस्ति नास्ति दिष्टं मतिः"-इस सूल सूत्रमें तो "परलोकः" शाब्द 
का उर्टकेख नहीं है ? स पर कािकाकार का उत्तर है-“"तदेतदभिधानशक्ति- 
स्वभावात्लभ्यते'", अर्थात अभिधानशक्ति-स्वभाव से इसको उपङन्धं किया 
जाता है। यास्कनेभी परलोक की सत्ता मे अविश्वासी श्रमदकः नास्तिक 
की चर्चाकी है 1१९ 


उपर्युक्तं आलोचनां से अवगत होता है कि पाणिनि सम्प्रदाय के मत से- 
परलोक है, यह मति दहै जिसकी, वह “भास्तिक'” है ओर परलोक नहीं है, 
यह मति है जिसकी, वह नास्तिक" । इं पर पूनः यहु प्रन उठ सकता 
है कि जैन ओर बौद्ध सम्प्रदायो को नास्तिकं क्यों माना गया ? इनके सिद्धान्तो 
मे पुवंजन्म की बडी मर्यादाहै। स्वयं महावीर भौर बुद्ध ने अपने अनेक 
तर॑जन्मो की घटनाओं का वैन किया है 1" 

उपनिषद्‌ के एक स्थल पर नचिकेता भौर यमके परस्पर वार्तालाप 
की प्रासंगिक कथा मे मवगत होतादहै किं वहां भी परलोक ओर आत्माके 


प 1 








१८, प?० स्या० ४।४।६० 
१९. “प्रभद्को वा योऽयमेवारिति कोको न पर इति प्रष्सुः? 

---निर्क्त ६।६२।१ 
२०. इ छटितविस्तरबोधिचर्यावतार भादि । 


१०० चावीक दशन की शाखीय समीक्षा 


अस्तित्व मेँ कुष संशय कौ सलक अवश्य है। क्योकि, यम से तृतीय वर. 


मांगने के समय नचिकेता यमसे कहता है : मनुष्य की मृत्यु के पश्चात्‌ जो 
यह्‌ सन्देह हीता है-- कोई तो कहते है, ( परलोकगामी आत्मा } रहता है भौर 
को कहते है. नहीं रहता । हि यमराज) आप के द्वारा अनुशासित हकर (मे) 
यहु जान सकु, (कि इन दो पक्षों मे कौन-सा एक पक्षटीकरहै) मेरे वरोमें 
से यहु तृतीय वर है ।*9 


नचिकेता के अभिप्रेत आत्माके सम्बन्धमेे जो "अस्ति", भर्थात्‌ है" 
कहूता है, वह आस्तिक. भौर जो “नास्ति, अर्थातु "नहीं है" कहता 
है, वहु नास्तिक है सम्भवतः. कारिकाकार को यही कथन अभीष्ट होगा । 

समृति युग मे आस्तिकं ओौर नास्तिक सिद्धान्तो का निणंयन वेद 
की मान्यता ओर अमान्यता पर निर्भरित हो गया। तदनुसार मनु ने 
स्पष्ट शब्दय मे घोषित किया करिजो वेदकी निन्दा करता दहै वहु नास्तिक 
है ।२९ स्मृति मे परलोकं , की मान्यता अथवा अमान्यता के कारण आस्तिकता 
अथवा नास्तिकता का विद्छेषण कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता है महाभारतकार ने 
नास्तिकता कै परिभाषण में कुछ अन्य ही विवरण दिया है ।* 

उपर की परिस्थितियों के भाधार पर दश्श॑न सिद्धान्तो के आविष्कर्ता दाशं 
निकों के मतानुसार ईश्वर को मानने वे को आस्तिक ओर्‌ न मानने वे 
को नास्तिक्‌ कहना कदापि युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता । कणाद ने वेश्ेषिक्‌ 
दर्शन मे, कपिल ने घांख्य दशन मे भौर जेमिनिने मीमांसा द्॑न में 'दश्वर 


दाब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं किया । न्यायदर्शन कै प्रणेता गौतम ने ओर ` 


योगदक्षैन के प्रवत्तंकं पतम्जछि ने.” ईरवर राब्द का आनुषद्धिक प्रसङ्ख 


पा म मि निन ०००११५५२ का ता १.११. 9-9१-० ज. ता = > 
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२१. “येयं प्रेते विचिक्िर्सा मनुप्येऽस्तीस्येके नायमस्तीति चके, 
एतद्विद्यामनुशिष्टरस्वयाहं वराणामेष वरस्तृतीयः ॥ 
"~~कृ9 उण १।१।२० 
२२. "योऽवमन्येत ते मूर हैतुश्चाख्नयादुद्धिजः । 
ख साधुभिर्बहिःकार्यो नास्तिको वेदनिन्दकः ॥” -मनु० २।११ 
२३. प्रक्षानाश्ञारमको मोहस्तथा धर्मार्थनाशकः । 
तस्मान्नारितकता चेव दुराचारश्च जायते ॥' --शान्ति० १२३।१६ 
२४. “श्वरः कारणं पुरुषकर्माफरयदृश्ानात्‌ 1 --स्या० द्‌० ४।१।१९ 
२५. "वेशकमंविपाकाशयैरपराष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः 1» 
, "यो० वु० १।२४ 


चतुथं परिच्छेद : सिद्धान्त ` १०१ 


उपस्थित क्रिया है । वस्तुतः अभाव्रुक दृष्टिकोण से विचार करमै पर दानिक 
सिद्धान्तो मे ईरवर कुछ आवर्यक पदाथं प्रतीत नहीं होता है, क्योकि कतिपय 
दाशंनिकों ने सर्वे्कष्ट पद अर्थात्‌ मुक्ति प्राप्ति के साधनों मेँभीमुख्य सूपसे 
ईरवर का प्रयोजन स्वीकार नहीं किया है। वैशेषिक दलेन कै प्रणेता महि 
कणाद ने छः पदार्थो के ज्ञानसे मुक्तिमागं का निदेश किया है। रश्यायशास्र 
के प्रणेता गोतम ने सोहं पदार्थो के तच्वज्ञान से मूक्ति क) प्राप्ति प्रतिपादित 
की दह ।२ कपिर ने प्रकृति-पुरुष के ज्ञान को मुक्तिप्राप्ति का मां निदष्ट किया 
है 1*< पतय्जकछि ने चित्तवृत्ति के निरोध आदि क्रियाभों को मुक्ति का उपाय 
कहा है ।२ जेमिनिने धर्मानुष्ठान को हीं मुक्तिका मां घोषित क्रिया है।°* 
इन दाशंनिकों के मुर सिद्धान्तो मे कहीं भी यथार्थं रूप में ईश्वर का 
उपयोग भवनित नहीं होता। हा, आगे चर कर कतिपय भाष्यकारो ने 
वैरोषिक ओर न्याय दर्शनों में प्रत्यक्ष सूपसे ईदवर काप्रवेशकरा दियादहै, 
किन्तु सांख्य ओर मीमांसा दशनो मे अभे चलकरभी किसी भाष्यकारया 
टीकाकार ने ईश्वर का नामोल्लेख तक नहीं किया । 


हरिभद्र सुरि ने पू्व॑मीमांसा दर्शन को निरीश्वरवादी घोषित करते हए 
भओजस्वी शब्दों मे कहा है--“जेमिनिमतावलम्नी मीर्माखको. का प्रतिपादन 
है कि सर्॑ज्ञ आदि विशेषणो से युक्त कोई देव अर्थात्‌ र्ईदवरतो है नही, जिसके 
नचन को प्रमाणं माना जाय 1१ 


त नारा 6८.५१७ ५५०५ जक ००अक १५४०० 





२६. ^"धर्म॑विरोपप्रसूताद्‌ दरव्यगुणकमंपस्तामान्यदविश्ेषसमवायानां 
पदार्थानां साधम्यवैघरम्याभ्यां तसच्वक्तानाज्निःध्रे वसम्‌ 1" 
- । --यै० द्‌० १।१।४ 
२७. “प्रमाणप्रमेयसंश्षयश्रयोजनषश््टान्ततिद्धान्तावयवतकनिणंयवादजदपति- 
तण्डाहेस्वाभासनच्डुरुजातिनिग्रह स्थानानां तश्वन्ञामारिनःश्रेयसाधिगमः। 
--न्या० द्‌० १।१।१ 
२८. द्टवदानुश्रविकः स ह्यविशद्धिकषयातिशययुक्तः । 
तद्विपरीतः श्रेयान्‌ व्यक्ताभ्यक्त्षविक्षानात्‌ ॥ --स्यिकारिका ३ 
२९. “यो गश्ित्तचरं त्तिनिसोधः" 
“तदा दष्टः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ ।* --यो० द° १।२-२ 
३०. “सि निःश्रेयसेन पुरषं युनक्तीति -मी० दु० शा० १।१।१ 
३१. “जेमिनीयाः पुनः प्राहुः सर्व॑श्ञादिविक्षेषणः । 
देवो न विद्यते कोऽपि यस्य मानं व्यो भवेन्‌ 1" 
-ष. द, स. मीमांसा प्रकरण 


हि 


१०२ चावौक दशन की शाश्लीय समीक्षा 


उपयुक्तं विवेचनो से यह स्पष्ट रूप से अवगत हो जाता है कि प्राचीन 
कारु मे आस्तिकता भओौर नास्तिकता की परिभाषा ईदवर की मन्तव्यता 
ओर अमन्तन्यता नहीं थी । परलोक की सत्ता मे. विद्वा अथवा अविश्वास 
के कारण आस्तिक अथवा नास्तिक शब्दों का प्रयोग होता,था) इस 
सम्बन्ध मे उपरक्त पाणिनिसूत्र ( ५४।६० ) की व्याख्या ओर कलोपनिषदु में 
परिवणितं नचिकेता की कथा के प्रमाण से स्पष्टीकरण हो जाता है । 

भाजकर दाशेनिकं परिभाषा कै अनुसार सद्वादी करो आस्तिकं ओर 
असदुवादी को नास्तिक नामों से अभिहित करने की परिपाटी प्रचलति हो गई 
दे । उपयुक्त पाणितिसूत्र ( ४।४।६० के केवल मूल अर्थं पर विचार किया जाये, 
ती अथे यह्‌ हौगाकरिजो "अस्ति अर्थात्‌ सदुभाव को माने उसे भास्तिक 
मीर तद्विपरीत जो “नास्ति अर्थात्‌ भखदुभाव को माने उसे नास्तिक,नाम से 
अभिहित किया जाना उचित है । 

एक वैदिक ऋषि का सत है किं भारम्भ मे यह ( इद्यमान पृष्टतत्व ) एकं 
मात्र अद्वितीय सतु रूपमे धा। उसके व्रिषय भे. कुछ अन्य व्यक्तियों ने यहु भी 
कहा कि आरम्भे म यह्‌ ( हद्यमान तत्त्व ) एक मात्र अद्वितीय असत्‌. रूप मे 
ही था । उस असतु से घत की उत्पत्ति हुई ।२ः 

अन्य एक वैदिकं ऋषि स्पष्ट रूप से कहते है कि भारम्भ में .यह दश्यमानं 
( सृष्ट तस्व ) असत्‌ ही था } उदी से सतु कौ उत्पत्ति हु ।* 

उपयुक्तं उत्लेल मे अतु से सतु की उत्पत्ति का निदेश है- यह सिद्धान्त 
भौतिकवाद नास्तिक कोभी मान्यदहै, वयोकि उनके मतम भी जगतुकी 
उत्पत्ति असतुसे ही हुई है । इष परिस्थिति मे परस्पर विरोधाथंक समस्या 
उपस्थित दहो जाती दहै कि जब भास्तिक भौर मास्तिकं दोनों षम्प्रदायोंके 
सिद्धन्तोमे एक दही तत्वकी मान्यतादहै तबदन दो सम्प्रदायो मे अन्तर 
ही क्या? 

इसके समाधान मे सतु गौर असत्‌ के शब्दार्थो की विभिन्नता उपस्थित 
की जा सकती है । शंफराचायं ने असतु का अथे “अन्याङृत ब्रह्य” किया है ओर 


भत ज णी कनन १५७०४१००५-०.५२० १११० -५१०-१०१५१०११ 


३२. “सदेव सोम्येदमग्र जासीदेकमेवाद्धितीयम्‌ । 
तद्धेक आहुरसदेमेदमम्र भासीदेकमेवाद्वितीम तस्मादस्तत्तः समजायत" 
--छा० ॐ० ६।२।१ 





‡ ३२. “जसदरा इदभम्र भासीत्‌ । 
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चतुथ परिच्छद्‌ : सिद्धान्तं १०३ 


मे स्वीकृत है । किन्तु चार्वाकवाद मेँ “असतु का अर्थं "जड" भौर “खतु” 
का अर्थं “चैतन्य मानागया है ओर तदनुघार जडशूप भूतचतुष्टय के योग से 
चैतन्योत्पत्तिरूप सिद्धान्त की निष्पत्ति होती है । दुर्गासप्तशती की प्रसिद्ध टीका 
मे नागोजि भट ते असतु का अर्थं जड ओर सत्‌ का अर्थं चैतन्य ही किया दै, 
जिसकी चरितार्थता चावकिं मतमें होती है। | 

उपनिषद्‌ के भाष्य में शंकराचाय॑ ने भी आस्तिक तथा नास्तिक रान्दोका 
फेसा ही अर्थं किया है । रंकराचायं ते नास्तिक तथा वैनाशिक अदि नामोँसे 
बौद्धो को दही संबोधित किया है, कयोकरि केव बौद्ध ही उत्पत्ति से पूवं जगत्‌ 
का अभाव मानते ह । यथा--एक वैनाशिक ( बौद्ध) वस्तुको निरूपण करते 
हृए कहते ह : “उत्पत्ति के पूवं आरम्भ मे यहु जगत्तु एक अद्वितीय असत्‌ , 
अर्थात्‌ सतु का अभावमरात्र ही थाः । बौद्ध उत्पत्तिके पूवे अभाव-मात्र को 
ही तस्व मानते दहै ^ किन्तु, अमरसिह्‌ ( वि० प्रथम दाती ) ने बुद्ध के अद्भारह्‌ 
नामों में एक नाम "'अद्वयवादी भी लिखा है 1 इससे विदित होता है 
कि बौद्ध भी एक प्रकार के “अद्रयः अर्थात्‌ "अद्रैतवादी” ही है । भेद इतना ही 
हैकिवेद नहीं मानने के कारण स्पृतिकारीन नियमानुसार वै नास्तिक 
अवश्य सिद्ध होते है । 

उपर के सर्वाङ्गीण समीक्षण के निष्कषं मे आस्तिक-नास्तिकं शब्दों के 
परिभाषिकि गौर दाश्॑निक भर्थ-नि्णय के किए चार प्रकार के विचार 
मिलते ह: 

( १ ) वेदकाकीन सवंखाधारण जनता मे सिद्ध भथं-- परलोक के अस्तित्व 
म.विश्वासी “भास्तिक' ओर तद्विपरीत परलोक के अस्तित्व मे अविरवासी ` 
“नास्तिक था । इससे स्पष्ट है कि वैदिक युग मे आस्तिकता तथा 
नास्तिकता के किण ईरवर की मान्यता तथा अमान्यता कौ बात नहीं थी । | 
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॥ भि 


ततो वै सदजायत ---ते० उ २७1१ 
१४. “सत्‌ घरह्यवगः असत्‌ जडवगंः,; --दु० स० १।६२ 
३५, दके वेनाश्चिका नाहूरवस्तु निरूपयन्तोऽसव्सद भावमात्रं प्रायु्पत्तेरिदं 
जगरेकमेवागरेऽद्वितीयमासीदिति । सद्धावमाच्रं हि प्रागुत्पत्तेस्तश्वं 
कर्षयन्ति बौद्धाः! -द्का० उ० दा० ६।२।१ - 
४६. “सर्वतः सुगतो बुद्धो धर्मराजस्तथागतः । 
समन्तभद्र भगवान्‌ मार जिष्ष्छोकजिग्जिनः ॥ 
पढभिश्चो दुश्वरोऽहयवादौ विनायकः । 
सुमीष्डः श्रीषनः शास्ता सुनिः॥ -भमरकीष, १।१।१३-१४ 


१०४ चाबौक{दशन की शाखीय समीक्षा - 


(२) दाशंनिक टृषटिकोणसे जो जगत्‌ का कारण "सत्‌" अर्थात्‌ भाव 
छो मानता दहै, वह्‌ “भास्तिक भौर जौ जगत्‌ का कारण “जसतु"", अर्थात्‌ 
अभाव को मानता है, वह्‌ (नास्तिक, अर्थत अभाववादी वेनादिक्‌ कहा 
जाता हे। | 

(२) स्मृतिकारीन विचारधाराके अनुसार जो वेद को मानतादै, 
वह्‌ आस्तिक" भौर जो वेद को नहीं मानता है, वह्‌ नास्तिक पद वाच्यहि) 

( ४ ) कुछ आधुनिक मनीषियों के मतम जो ईरवर या परमेद्वर कौ सत्ता 
मे विश्वास करता है, वह्‌ “आस्तिक ओर जो उसकी सत्ता मे विश्वास नहीं 
करता है, वह्‌ "नास्तिक" है । बौद्ध ओर जेन भादि सम्प्रदाय ईश्वर कै अस्ति. 


त्व तथा वेद मे विष्वासु नीरवे कैकारण न्‌स्तिक्‌ अभिहित होते है । छेका. 


यतिक अथवा ता यामा आ त सम्प्रदायी परलोकगामी जात्म बेद कि प्रामा- 
णिकत7 ओर इदवर के भस्तित्व---इन तीन सिद्धान्तो मे किसी को नहीं स्वीकार. 
कुरते, इस कारण वे पूणं नास्तिक के नाम से आहृत. हेते दै । सख्य ओर पूव 
मीमांसा ( कमंप्रतिपादिका )--ये दोनों दर्यन भी निरीरवरवादीके रूप में परि 
गणित है । यदि निरीदरवरवादी होनेकेदही कारण कोई सम्प्रदाय नास्तिकवादी 
कहा जा सक्ता है, तबे तो वेदवादी .मीमांसाद्ंन के भी नास्तिकसम्प्रदायी 
होने की आच्येका उपस्थित हो सक्ती है । = कुमारिखभद्र ने स्पष्ट हूप मे घोषित 
किथा दहै : 'कमेमीमांसा प्रायः निरीश्वर नास्तिकवादमें ही परिणत दहो गर्ह है । 
मँ उसे सेश्वर ( ईदवरवादी ) के रूप मे प्रतिपन्न कर॒ गस्तिकगोष्ठौ मे अन्त- 
भृक्त केरनेके ल्एिही हस ग्रन्थ के प्रणयन मे खयतन इभा हं!“ 

परवर्ती कालम आस्तिक ओौर नास्तिक के पूर्वेक्तिं सक्षणो का अतिक्रमण 
कर केवर विद्रेषवश्च एक सम्प्रदाय अन्य सम्प्रदाय को “नास्तिक कहकर निन्दा 
करने लेगा । 


जनन (न्त 


३७. डा० सम्पूर्णानन्द्‌ का कथन है-'प्राचीन भ्यवहार के भनुसार वेद्‌को 
प्रामाणिक न मानने का नाम नार्तिकताहे। इसद््टिसे ईश्वर की 
सन्ता को स्वीकार करने वाङ इस्लाम भौर ईसाई धमं नास्तिक 
भौर ईश्वर की सत्ताको स्वीक्रारन करने वाखा भी साख्य मत 
भारस्तिक है” 1 --विश्वधमंप्रव्तंक भूमिका, प्र ३ 

४८. “श्रायेणेव हि मीमांसा रोके छोकायतीकरता ! 


तामास्तिकपथे नेतुमयं यत्नः कृतो यथाः ॥ 
 --श्छोकंवातिक प्रतिन्नासूभ्रस्‌ १० 
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इस प्रकार, वैदिक युग से प्रारम्भे कर आधुनिक युगपयंन्त आस्तिक-नास्तिक 
शब्दों की संक्षिप्त समीक्षा दाशंनिक पृष्ठभूमि पर अनन्त संस्कृतवाड्मयके दारा 
सिद्ध होती है । 

चार्वाकिमत प्रत्यक्षमात्र प्रमाण, जडतत्व, परलोकनिरसन, अनात्म, 
संशय, उच्छेद, अवेदिक, अनी्वर आदि प्रमुख वादों पर आधृत है भौस्येदही 
वाद इस सम्प्रदाय में प्रमूख खूप से अभिमत -है। इनमे भी प्रत्यक्षप्रमाणको 
मुख्यतम सिद्धान्तके कूप में स्वीकृत किया गया है। अतएव, सर्वेप्रथम प्रमाण 
का सामान्य विवेचन ही ओौचित्यपू्णं प्रतीत होता है ओर प्रमाणिवेचन के 
पूवं प्रमा, प्रमाता भौर प्रमेय- इन तीन पारिभाषिक शब्दयो का समीक्षण कर 
लेना भी उपयुक्त हो जाता है, क्योकि प्रमा, प्रमाता, प्रमेय ओरप्रमाण-ये 
रब्द परस्भर मे अवबोधसापेक्ष है । प्रस्येक का अ्थिबोध प्रप्येकं के साध 
सम्बद्धरहै। एक की अवगति के विना अत्य की अवति सुगम नर्ही.। अतएव, 
सर्वप्रथम “प्रमा का विवेचन प्रयोजनीय है । 


परमा 

प्रमा का अथ॑ होता है--“वस्तु का यथार्थं ज्ञानः^, अर्थात्‌ जो वस्तु जैसी 
है, उसको वैसी ही समन्चना या जानना "प्रमा" है। जैसे किसी के सामने एकं 
विशाल बाह्ुकामय क्षेत्र है भौर वह्‌ उसे ठीक बाषकामय ही समन्न रहाहै, तब 
तो उसका एेखा अनुभव यथार्थं ज्ञान अथवा प्रमा कहा जायगा । इसके विप- 
रीत, यदि वह्‌ उस बाद्ुकामय क्षेत्र को जखमय समन्ञ बैठता है, तो उसका 
ठेसा समक्षना अयथा ज्ञान अथवा “अप्रमा” कहा जायगा । “रज्जु” कै स्थान में 
"सुपः का तथा "सीप" के स्थान मे “रजत” का भान होना "अध्रमा' है। 


प्रमाता 
प्रमाता का अर्थंहोता है “ज्ञाता ओरज्ञान की क्रिया किसी प्राणी अथवा 
व्यक्तिविशेष मे होती है । अतएव, ज्ञान की संज्ञा ज्ञातृखापेक्ष है, क्योकि चिना 
ज्ञाता के ज्ञान पदीं हो सकता : अतएव, ज्ञाता ही ज्ञानविशेष का आधार हीने 


के कारण “प्रमाता कहलाता है । 
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भानान्न क । 





६९. “'यदु्थ॑विक्लानं सा प्रमा, भौर “निर्विकट्पन्ञान तु प्रमा अप्रमा पतद्‌ 
वहिभुंतमेवः । ---न्या० को०, प° ५५१ 

४० (क) “यस्येष्साज्ञिहासाप्रयुक्तस्य प्रचरत्तिः सः*' ( प्रमाता ) 

(ख) “प्रमात्वं च प्रमास्तमवायिस्वम्‌?' --न्या० को०.५५७ 


१०६ चावीक दशंन की शाख्ीय समीक्षा 


प्रमेय 
प्रमेय ज्ञान किसी भी घट, पट आदि विषयों का होता है । निविषयक अर्थात्‌ 
विषयातीत ज्ञान संभव नहीं । ज्ञान का व्यापार जिस विषय पर फलित होता है, 


भर्थातु जो विषय अपने यथार्थं रूप मे उपलन्ध होता, वह “प्रमेयः कहु- 
लाता हे 19 


प्रमाण 

शास्त्रकार ते "प्रमा के करण, अर्थात्‌ साधन को प्रमाण बतलाया है, 
ओौर करण वह वस्तु है, जो क्रिया की सिद्धिम सक्से अधिक ओर निकट्तम 
सहायक हयो ।*४ यथा : “बाणेन भृगो हतः", अर्थात बाण से हरिण मारा मया, 
यहां हरिणं को मारने में धतुष, बाण, प्रत्यंचा आदि अनेक साधनों में सर्वाच्करष्ट 
तथा सबसे अधिक समीपवर्ती साधन होनेके कारण बाण ही करण-पदवाच्य 
है । वात्स्यायन का कथन है : “जिस साधन कै हारा प्रमाताको प्रमेय का 
ज्ञान होता है, वह्‌ प्रमाण. कहलाता है ।** उदयनाचायं का कथन है : ज्ञाता 
ओर चिषयज्ञान के मध्व में संबंधस्थापक साधनतो प्रमाण ही है 1 प्रमाणों 
की संख्या आठ मानी गर है ।*८ छोकायत सम्प्रदाय में केवल प्रत्यक्ष प्रमाण 
की मान्यता है भौर यथार्थतः सर्वाधिक विद्वसनीय प्रमाणतो एकमात्र 


प्रव्यक्षदहीदै1 


प्रत्यश्च प्रमाण 
प्रयश्च प्रमाण के प्रतिपादन मे गौतम अर गंगे आदि प्राचीन भौर नवीने 


‹ तैयायिकों के मत के अनुसार जौ ज्ञात्‌. इन्द्रिय ओर अथं के सन्निकषं से उत्पन्न. , 





= 





१, “योऽर्धः त्वतः प्रमीयते तश्प्रमेयम्‌ 


--न्या० द्‌० प्रस्तावना १।१।५ भौर भात6 क्षा भा० प० १।८४ 


` भयथा घटपटादि सर्वं जगस्रमेयम्‌” --न्या० को० ५६८ 
४२, धप्रमायाः करणं प्रमाणम्‌” --न्या० को० ५५द्‌ 
४३. “साधकतमे करणम --पा० व्या० १।४।४२्‌ 
७४, प्रमाता येनाथ प्रमिणोति तत्‌ ( प्रमाणम्‌ >) ---न्या० को० ५५५६ 
४५, “मितिः सम्यक्परिच्छित्तिस्तद्कत्ता च प्रमच्रता । 
तद्थोगन्यवच्छेदः प्रामाण्यं गौत्तमे मते ॥ 
-- ४106 क्चा० भा० प० १।२५ 
४६. ४109 चददृत्त० भा० ३५ 
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हो, जिस ज्ञान्‌ को उत्पत्ति मे शब्द का उपयोगन हो तथा जो भ्रमरहित भौर 
निस्चयात्मक हो, वही प्रत्यक्ष है ।*५ नवीन नैयायिकं तै इस लक्षण को संक्षेप मे 
इतना ही कह दिया है कि “इन्धियजन्य ज्ञान प्रत्यक्ष" 1 गंगेश नेप्र्यक्ष कां 
एक नया ही सक्षणक्रियाहै कि वहुज्ञान प्रत्यक्ष ह, जिस्म कोई दूसरा ज्ञान 
करणया साधनकेषूप मे अपेक्षित नहीं हो ( ज्ञानाकरणकं ज्ञानं प्रवयक्षम्‌ )। 
इसके अनुसार प्रत्यक्ष ही केवर एेसा ज्ञान है, जिसमें दूसरे ज्ञान की करणया 
साधन्‌ के रूप मे अपेक्षा नहीं रहती क्योकि अनुमिति मेँ व्याप्ति ज्ञान, उपमिति 
मं साहर्य-ज्ञान, शाब्दबोध मे पदज्ञान तथा स्मृति मे अनुभव-येकरणकेलरूपमें 
प्रयोजनीय होते है । यह स्पष्टहीहै किं यह लक्षण प्रमाण ओर प्रमामे भेद किये 
बिना ही कियागया है ओौर यदि भेद कियाजाय तो द्द प्रव्यक्षप्रमाकाही 
लक्षण कहना उचित होगा । उपनिषद्‌ के ऋषि का भी प्रतिपादन है: “अक्षि के 
द्वारा गृहीत विषय ही स्व॑था विश्वसनीय भौर सच्चा होता दहै ओर अक्षिही 
एकमात्र पक्का आधार है ।*८ कृष्णमिश्र ने भी अपने प्रबोधचन्द्रोदय नाटक में 
एकमात्र प्रत्यक्ष प्रमाण को ही स्वीकार कियाहै। 


आचायं वात्स्यायन का कथन है कि प्रत्यक्षेतर अनुमान आदि प्रमाणोके आधार 
पर किसी वस्तु का संदायात्मकं ज्ञान प्राप्त होता है, किन्तु उस प्रकृत वस्तु कं 
साक्षात्कार नहीं हो सकता । जैसे, किसी विश्वसनीय व्यक्ति ने कहा : “पर्वत पर 
अग्नि है" । इस कथन से हम जान गये किं वहां ( पर्व॑त पर ) अनि है। 


यह्‌ शब्दप्रमाण हुआ, किन्तु भब इच्छा होततीहै किअमिके होनेका 
छक्षण भी हृष्टि मे आता तो अच्छा होता । तत्पश्चात्‌ देखा किं पव॑त पर धुर्भां 
उठ रहा है। यहु अनुमान प्रमाण हुभा । किन्तु, अब भी प्रकृत वस्तु, 
(अग्नि) के साथ हमारा सम्पकं नहीं हुभा, वहु अभी हमसे परोक्ष 
ही है) अतएव, उसके विषय मे विद्वा होने परभी हमारे मन में दिहक्ना 
ननी हई है 1 परन्तु, एकं बार जब इम अपनी आंखों से पवत पर अग्निको 
देल लेते है" तब फिर किसी बात की अपेक्षा नहीं रह्‌ जाती। शंका या तर्क- 
बितक के किए अन्तःकरण मे को स्थान नहीं रहता । जिस प्रकार सूरयप्रकाश 
मे किसी अन्य प्रकाश की प्रयोजनीयता नहीं हत्ती, उसी प्रकार प्रत्यक्ष दर्शन 
हो जाने परकिसी गौर वस्तु की जिज्ञाघाया दिदृक्षा शेष नहीं रह जाती 1** 





त 0 ताता ०५.५.०१ > 


“।दन्दियाथंसन्निकर्षोष्पन्नं ज्ञानमन्यपदेश्यमभ्यमिचारि भ्यवस।यार्मकं 
प्रष्यज्ञम्‌ 1: ~न्या० द° १।१।९ 
४८. ५६ च्रु० उ० ५।१४।४ ओर ६।१।२ 
-. ४९. “्ञिक्ञासितेमथंमासरोपदेश्ात्‌ प्रति पद्यमानो ठिंगद्रनेनापि बुभुरसते । 
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अतएव, प्रत्यक्ष निधिवाद ओर निरपेक्ष सिद्ध हीतादहै। यहु प्रमाणान्तर की 
अपेक्षा नहीं करता, अन्यान्य प्रमाण भले ही प्रत्यक्षसपिक्ष हो सकते ह। 
तैायिक छोग व्याप्ति का सम्बन्ध स्वीकार कर अनुमान का प्रामाण्य मानते है। 
इनके मत मे जितने धूमवान्‌ पदार्थैः वे सभी वद्धिमान्‌ है । यथा पव॑त 
धूमवान्‌ है, अतएव पवेत बह्भिमान्‌ है। यहां व्याप्ति का सम्बन्धं स्वीकार 
किया गयाहै। व्याप्तिका अर्थं है दो वस्पुभओंका नियत साहचर्य, अर्थात्‌ 
एक के खाथ अस्य की निरन्तर विद्यमानता ।^“ इस व्याप्ति सम्बन्धको मानकर 
नैयायिकं धूम के दर्शनानन्तर ही तद्गत वद्धि कौ व्यापकता को स्वीकार करते 
हुए अनुमान की प्रामाणिकता सिद्ध करते ह) 

चार्वाक अनुमान की प्रामाणिकता स्वीकार नहीं करते, क्योकि इनके मत 
से अनुमान मे निश्वयात्मक जान का अभाव रहता है । अनुमान तभी युक्तिपूणं 
ओर निश्चयातमक हो सकता है, जब व्याप्ति-वाक्य स्व॑तोभावेन निःसन्देहं हो 
ओर यह तभी सम्भव है जबर त्रिकालव्यापी विर्व के अशेष धूमवान्‌ पदार्थौ 
मे वद्धि की व्यापकता या विद्यमानता को सर्वथा प्रत्यक्षे परीक्षा कर छी जाय । 


किन्तु, यहु सम्भव कहां ? चध्रिकारुकी तो बातदही क्या, वतंमानकाल- 
व्यापी जगत्‌ के भिन्न-भिन्न भागों मे जितने धूमवान्‌ पदार्थं दहै, उतनेकोभी 
देखना अघम्भव है । इस परिस्थिति में धरुमरूप छ्गि को देखकर बरद्धरूप 
लिगी की व्याप्ति मान केता ओौचित्यपू्णं नहीं कहा जा सकता । 
चावक्रिदशंन.प्रकरण के व्याप्ति-प्रसंग मे आचायं माधव का कथन है-- 
“व्याम्तिका अथंहै, दोनों प्रकार की उपाधियों ( शंकित्त ओर निर्चित ) से 
रहित सम्बन्ध । वहु अपनी सत्तासे चक्षु आदि के समान ( अनुमान का) 
अंग नहीं बन सकता, किन्तु दरसके ज्ञात से ही ( अनुमान ) सम्भव है । प्रव्यक्ष 
तों व्याप्तिके ज्ञान का उपाय नहीं हो सकता, क्योकि प्रव्यक्षकेदो ही प्रकार 
हो सकते है--बाह्य भथवा आन्तर । बाह्य प्रत्यक्ष से (व्याप्ति-ज्ञान) असम्भव दहै, 
केयोकि वह अपने से सम्बद्ध ( बाह्य } विषयोंका ही ज्ञान उत्पन्न करातादहै। 
अतएव वतमान कारके विषयमे सम्भव होने पर भी भूत ओर भविष्यत्‌ के 
विषय सें बहु असम्भव हो जाएगा, जिससे खमस्त वस्तुओं का निष्कषे निकाखने 
वाली व्याप्ति दुङ्ञेय हो जायगी । सामान्य धर्मो को देखकर व्याप्ति का ज्ञान 


किंगदुर्लनानुभितं च प्रष्यचतो विदहच्तते । उपरूग्येऽ्थे जिक्ञाक्षा 
निवत्तते 1“ -- ए10० न्ला० भा० प० १।३६० 
५०. ध्यनत्न यन्न धूमस्तन्र तत्र वह्धिरिति साहचयंनिथमो ग्याक्षिः" । 
~-त० सं° ए» ७२, प० <~५ 


न म ~ ~ 
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होता है, यह्‌ कथन भी ओचित्यू्णं नही, क्योकि तब दो व्यक्तियों के मध्यं में 
अविनाभाव ( व्याप्ति ) का सम्बन्धं स्थापित नहींकियाजा सकेता। आन्तर 
प्रत्यक्ष से भी ( व्याप्ति-ज्ञान ) असम्भव ही हे, वयोकि अन्तःकरण बाह्य इच्ियों 
का आधित होता है। अतएव, बाह्य विषयों मे उघकी प्रवृत्ति स्वतन्त्र नहो 
हो सकती 1“ शास्त्रे का कथन है : “मन बाह्य इन्दियों का आशित है, क्योकि 
चक्षु आदि बाह्य इन्धि से ही उस (मन ) को विषयज्ञान होता है ^: 


“अनुमान भी व्याप्ति-ज्ञानका साधन नहींहो सकता, क्योकि उपमे भी 
( क्रमशः ) एक स्वेतर व्याप्तिका ज्ञान अपेक्षणीय 'होता जायगा गौर इय 
प्रकार कभी समाप्त नहीं होनेवाला दोष (अनवस्था) आ जायगा ।"*+3 इख 
प्रकार अनुमान की स्वतंत्र प्रामाणिकता असिद्ध हो जाती है, क्योकि यह्‌ प्रत्यक्ष 
पर ही आधारित है। 


“शब्द” भी व्याप्ति-ज्ञान का साधक तह, व्थोकि वैशेषिक मत से यह्‌ 
अनुमान मेदी अन्तर्भ्तहो जाता ह। यदि (शब्द-प्माण कै) अन्तगंतन 
भीहो, तो उसमें श्रद्ध पुरुष के व्यवहारषरूप छ्गिकान्ञानतो प्रयोजनीयहो ही 
जाता ह । अतएव, वही पूर्वोक्त दोष ( अनवस्था ) आ जायगा, जिसका उश्लंघन 
दुष्कर है । यदि यह्‌ कहा जाय कि धुम ओर अम्निमें अविनाभाव ( व्याप्ति) 
सम्बन्ध (पूर्वसेही) विद्यमान है, तो यह सिद्धान्त मन्वादि ऋषियों के वचन 
के समन विदवसनीय नहीं हो सकता । अविनाभाव सम्बन्ध कोन जाननेवाल 
पुरुष एक विषय को देखकर विषयान्तर का अनुमान नहीं कर सकता । 


` इसलिए, स्वा्थानमान का प्रसंग नाममात्र का रहुजाताहै, परार्थानुमान की 


तो बात ही क्या 2“ शब्द-प्रमाण के विषयमे गौतमकाभी यही मतद । 
इनके मत में शब्द का अस्तित्व अनुमान से प्रथक्‌ नहीं ह, क्योकरि दाब्दगत अर्थं 
काही अनुमानहोतादहै। अर्थ॑का प्रत्यक्ष भाव नहीं होता । अतएव, शब्द 
अनुमान के ही अन्तरगत सन्निविष्टहो जाता हः“ र रस कारण रशब्दप्रमाण 


५१. ^धयाश्तिश्चोभयः' * ' "` स्वातन्श्येण प्रवृध्यनुपपत्तेः") । 

--सं० दु9 सं० १।७१-७८ 
५२. “चज्खरादयुक्तविषय परतन्त्रं बहिन, । ~ तस्वदिवेक २० 
५३. “नाप्यनुमानं ८ >‹ > प्रसंगात्‌, । --स० द० सं० १।८१-८२ 
५४. “नापि श्दस्तदुपायः > >< >< कैव कथा परार्थानुमानस्य? 

-- स० द्‌० स० १।८२-८७ 

(11 $ 

५५५५, दाज्केऽनुमानमर्थ॑स्यानु पलब्धेरनुमेय्वात्‌” - न्या० द° २।१।४१९ 


११० चावोक दशेन-की शाख्ीय समीक्षा 


अप्रामाणिक सिद्ध हो जाता है, क्योकि इसमें अचरत, व्याघात ओर पुनस्त दोषों 
की प्राप्ति होती हे ।* 

'“उपमान आदि प्रमाण तो ( व्याप्ति-ज्ञान के विषय में) दूरगत रहै, क्योकि 
रे संज्ञा जौर संज्ञी के सम्बन्ध आदि विषयों कै ज्ञापक है । अतएव, (वे) 
उपाधि रहित सम्बन्ध के ज्ञापक नहीं हो सकते" ।* गौतम भी अत्यन्त तथा 
एकदेशीय समानधमंताके कारणं उपमान का प्रामाण्य स्वीकार नहीं करते, 
क्योकि अत्यन्त सधर्मताके कारण "गौके समान गौड वाक्य में उपमान 
की सिद्धि नहीं ओर एकदेशीय समानधम॑ताके कारण "वृषभ के समान 
महिष" इस वाक्य मँ भी उपमान में प्रमाणता की सिद्धि नहीं होती 
उपयुक्त दोनों वाक्य निरथंक्‌ प्रतीत होते है । 


उपाभि के अभाव, अर्थात्‌ व्याप्ति को जानना भी कठ्नि है। उपाधियों के 
प्रत्यक्ष होने का नियम स्थापित करना असंभव है, अतः प्रत्यक्ष वस्तुओं के 
अभाव के दृष्टिगोचर नहीं होने ओर उस (अभाव) के अनुमान आदि 
प्रमाणो पर निर्भर रहने के कारण उपर्ुक्तदोष ( अनवस्था ) का विनाश नहीं 


हो सकता । । ध 

उपाधि का यही छक्षण मान्य होना चहिए किजोहेतुको व्याप्तन 
करे, किन्तु, खाध्य के साथ जिसकी व्याप्ति खमान हो । 

जब विधि के निरिचत होने पर निषेध का निद्वय होता है भौर तत्पस्चात्‌ 


उपाधि काज्ञान होता दहै, तब व्याप्ति का ज्ञान भी ( उपाधिज्ञन के) अभावं 
से होने वाले खम्बन्धकेद्ारा ही होता है। व्यान्तिका ज्ञान भी उपाधि- 


ज्ञान कै अधीन है ।** इस प्रकार, अन्योन्याश्रय दोष, जो व्र की चोटकी 


तरह है, वच्रलेप-षा दढ हो जाता है । अतएव, अविनाभाव-सम्बन्धी ज्ञान 





५६. ^'तरमादुप्रमाणं श्चन्दः--अनृत्तभ्याघातपुनरुक्तदोषेभ्य इति 
-- न्या० द° चास्स्यायनं भाष्य २।१।५७ 
५७, ^“उपमानादिके तु दूरापास्तम्‌ । तेषां संज्ञासंज्ञिसेबन्धादिबोधकस्वे. 
नानोपाधिकसंबन्धवबोधकस्वासंमवात्‌ । --स० द० स्रं १।८८-८९ 
५८. “अस्यन्तप्रायैकदेशष्ताधम्यादुपमानासिद्धिः" । 
=~“न्या० दु०; २।१।४४ 
९. किच उपाध्यभावोऽपि' "° ''' ' ` ` कक्तीकर्तव्यम्‌?, “तत्र तदुत्पत्तेः" । 
-~स० द° सं०, १।५०-९३; १०५ 
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ने होने के कारण अनुमानादि प्रमाणो का यहाँ प्रवेश नहीं हो सकता । धूमादि 
के जान के पश्चात्‌ जो वह्भि आदिका ज्ञानहोता है, उसके मूकमे यातो 
प्रत्यक्ष दहैया भ्रान्ति । कभी-कभी जो फल की उपरुन्धि हो जाती है, वह्‌ 
मणिस्प्च, मंत्रप्रमोग तथा ओषधि आदि के समान आकस्मिक है। अतएव, 
अनुमान आदि प्रमाणों से सिद्ध होनेवाला अदृष्ट आदि का अस्तित्व भी नहीं 
है। यदिकिसीको शंकाहोकिं अदृष्ट की मान्यता स्वीकार नहीं करने पर 
संसार का वैचिश्य आकस्मिकं हौ जायगा, यहु बात नहीं क्योकि संसारका 
वेचित्य स्वाभाचिकदहै। इस प्रकार, चार्वाक दानिक के अभिमत प्रत्यक्ष- 
प्रमाण की संक्षिप्त समीक्षा प्रस्तुत की गयी, जो नास्तिकसम्प्रदाय का मुख्यतम 
तथा स्वंमास्य सिद्धान्त है) | 


जडउत्च्छवाद्‌ ` 
जगत्‌ के. रचनवेचिश्य का रहस्यज्ञान अत्यन्त जट्क है । ईइ 


उलक्षन को भुलक्ञाना सुगम नहीं । जगत्‌ की सृष्टि कब ओर क्यों हुई, इस , 
जगत्‌ का कोर सृष्टिकर्ता भीदहैया नही, सृष्टिके कारण क्या ओौर कौन कन - 


से है, सृष्टि का प्रयोजन क्या, किसको ओौर क्यों हुभा--इत्यादि समस्याभों का .. .. 


समीक्षण संसार की दानिक चिन्तनपरम्परा.का एक मस्य विषय है। इस 
उहापोह में विभिन्न तारिक सम्प्रदायो के विभिन्न मत है । परन्तु, प्रसंग के 
चार्वाकसम्प्रदायी होने के कारण जडवादी टृषटिकोणसे ही समीक्षणकरना 
युक्तियुक्त प्रतीत होता है । 

चार्वपकिसम्प्रदाय ज्ञानविकसि फे प्रथम सोपान पर चदफर प्रत्यक्षैक- . 
प्रमाणवादी होनेके कारणस्थृरु टृष्टिसे आत्माकील्लोजं केरताटहै। एेसी 
स्थिति मे जो' पदाथ इसके हृष्टिपिथ में भवतीणे होते दै, उन्दरँ ही यह्‌ सम्प्रदाय 
अपना "प्रमेय" मानता है । ओौचिद्यपूणं भ यही है, क्योकि प्रत्यक्षतः साक्षाक्कृत | 
वस्तु की सत्ताया स्वरूप को स्वीकार नहीं करना भी तो असत्यता का द्योतक 
है 1 चक्चुदहीतोदष्टिका उत्कृष्टतम साधन दहै) छुोकायत चार्वाकमत मे पृथ्वी 
जक, अग्नि भौर वायु--£* इन्हीं चार जडतत्वों की अधिमान्यता है । यद्यपि 
कतिपय अन्य भारतीय दशनो मे माकाश को भी पंचम तत्व मानकर स्वीकार 
किया गयाहै। किन्तु चार्वाकिमत मे अकाश को “आवरण का अभावः" 
कहकर तत्त्वों के अन्त्ग॑त उसकी गणना नहीं की गई ( सिद्धान्तबिद्दु, 





६०, बा० सू० २। 
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प ११९ ) 1१ उपयुक्त भतचतुष्टय के यथोचित रासायनिक परिमाण मे संयोग 
होने से देह एवं इन्दरिपादिकों का निर्माण होता है । भओौर फिर 
किण्वादि ( मादक द्रव्यो ) के यथोचित मात्रा में संयोग होने पर जिस प्रकार 
मदिरा मे मादकता उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार चातुभोत्तिक देहमें 
चेतन्य का आविरभावि हो जाता है 1९? चार्वाक अपने पक्ष के पुष्टीकरण्‌ में एक 
दूसरा दृष्टान्तं उपस्थित करते हुए कहते है कि प्यपिल्राल रगं तो पानके 
पतेम रहता है, न सुपारीमें ओौरन चुने, किन्तु विरिषटमात्रामे इनका संयोग 
होने पर ताम्बरुलभेक्षक के मुख मे लाल रंग कीं उत्पत्तिहो जाती है 1" चार्वाक , 
का प्रतिपादन है करि एक ही वस्तु को भिन्त-भिन्न परिस्थितियों में र्नैसरेभी 
नये नये गुणों का आविर्भाव होता है। गरडमे मादकता का अभावदटै, किन्तु 
उघके सड जनि पर वहु मादकदहोजातादहै। उसी प्रकार, जडतस्वों काभी 
सम्मिश्रण यदि एक विशे रीति सेहो, तो शरीर की उत्पत्ति होकर उसमें एक 
तया गुण चैतन्य भाविभूत हो जाता दहै । 

कतिपय सिद्धान्तगत मन्तव्यताओं मे एकता होने के कारण सखाख्यदशन- 
सम्प्रदाय भी चार्वाकिघम्प्रदाय के समान ही कुछ अंशो मे जडवादी सिद्ध होता 
है, क्योकि सास्यदचंन्‌ मे भी प्रकृति ही संसार की सृष्टिकर है भौर उसे जड 
अथवा अचेतन निर्दिष्ट किया गया है 1९“ इनके मत मे त्रिगुणात्मक ओर प्रसव- 
धर्मी हयेन के कारण जड वुर्धितस्व ही कर्ता एवं भोक्ता माना गथा है भौर चेतन 
पुरुष त्रिगुण एवं अप्रसवधर्मी होने से कर्ता एवं भोक्ता नहीं हो सकता 1 अतएवं 
^ करता ह", यह कतृ 'त्व-परतोति पुरुषमें भ्रमसे होती है, क्योंकि पुरुष के 
साथ अत्यन्त सन्निधान होनेसे ही जड बुद्धि अपने को चेतन समञ्ने लगतीदै 
ओर बुद्धि के साथ अभेदग्रह होने के कारण पुरूष भौ अपने को कर्ता ओर भोक्ता 
मानने लगता है। वास्तवमें चेतन पुरुषनतोकर्ताहै, न भोक्ताहं, वहतो 
“असंगो ह्ययं पुरषः" के अनुसार पद्मपत्र के समान निक्प्ति है । 


६१. भिध्र० भा० ८८ 
६२. “कण्वादिभ्यो सद्लक्तिवत्‌" । --बा० सू० ४ 
६३. ^तेभ्यश्चैतन्यम्‌” । --191 ३ 
६४. “जडभूतविकरेषु चैतन्यं यत्तु दृश्यते । 
ताम्बूरुपृगचर्णानां योगाद्राग इवोत्थितः ॥ --स० सि० प° ७॥ 
६५. ''तस्मात्तस्संयोगादचेतन चेतनावदिव ईिगम्‌ | 
गुणकर्स्वेऽपि तथा कर्तैव भवेस्युदासीनः" ॥ - सा९ का० २०। 
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प्राचीन ग्रीक के स्वभाववादी दाश्॑निकों मेँ देमोक्रेतु' ही एक एेखा था, जो 
भौतिकवाद से घनिष्ठ समीपता रखता था । उदके सिद्धान्त के अनुसार-“अभाव 
से कोर वस्तु नहीं निकल सक्ती (न भावो विदध्यतेऽभावाव्‌ ) ओर किसी वस्तु 
(भाव) काध्वंस् भी नहींहो सकता । संघार के सारे परिवतेन विभिन्न पर 
माणुओं के संयोग ओर विभागमाच्र है कोई वस्तु या घटना अकस्मात्‌ नदी 
उत्पश्च हो जाती, प्रत्येक धथ्ना किसी कारण या आवश्यकता से होती है) उसके 
विचारसे परमाणु या सन्य आकाकश्चको छोडकर संसार मेँ ओर कोई वस्तु 
अस्तित्व नहीं रखती, वह्‌ केवल कत्पनामात्र है । परमाणु असंख्य ओर अनन्त 
प्रकार के है । वे अनन्त आकाश में निरन्तर गिरते रहते ह । बडे परमाणुभों के ` 
पतन का वेग अपेक्षाकृत अधिक होता है, इसलिए वे गिरते समय अपने से. अपेक्षा- 
कुत न्यून गतिधारी छोटे परमाणृ्ओसे ठदकरातेहैँ। इस संयोग के कारणं 
जो भौतिक गति या चक्कर प्रारम्भहोतादहै, उसी से संसार कीसृष्टिआरम्भ 
होती है । परमाणुभों के इस तरह के संयोग-वियोग से असंख्य जगत एकं साथ 
या बारी-बारी से बनते ओर भिटते है" ।६६ 


दस प्रसंग के आधार पर देमोक्रतु ओर टुक्रेटियसर आदि पाश्चात्य दाशैनिकों 
को हम धूतंसम्प्रदायी चार्वाक श्रेणी में स्ख सक्ते है, क्योकि इनके ओर धूर्त 
सम्प्रदायी चावकिं के सिद्धान्तो मे पूर्णं सादृश्य है । 


परलोक का निराकरण 

भारतीय वाङ्मय मे एक पक्त से यदि असंख्य लोक-परलोकों कौ विद्यमानता 
की घोषणा निरन्तर भ्रुतिगोचर होती है, तो अपर पक्षसे उनके अभाव की रूप- 
रेखा भी सतत दृष्टिगोचर होती दहै । इधर आस्तिकसम्प्रदायी वेद, धर्मशास्न, 
पुराण आदि साहित्य यदि भुध्ुवादि भौर स्वगंनरकादि संख्यातीत शछोकों के 
अस्तित्व के सनातन आदापसुना रहे है, तो उधर नास्तिकसम्प्रदायी लोका- 
यतिक साहित्य उन रोकं के खण्डन में सतकं तान छेड़ रहे ह । शब्द एवं अनु- 
, मान आदि प्रमाणो पर अधारित वैदिक सार्हित्यों का प्रतिपादन है कि अमुकामुक 
पुण्यापुण्य कर्मो के फलस्वरूप प्रेतात्मा्मो को अमुकामूक स्वगंनरकादि रछोकोंकी 
प्राप्ति होती है, किन्तु प्रत्यक्षेकप्रमाणवादी चार्वाकसम्प्रदाय स्पष्ट ओर ओजस्वी ` 
रब्दों मे पररोकमाच का खण्डन करदेता है । चावकिंकी घोषणां हैक दस 
प्रत्यक्ष दर्यमान जगत्‌. के अतिरिक्त अस्य किसी परलोक का अस्तित्व नहीं 
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है ५५ परलोक की सत्ता में श्रुति भी संशय प्रकट करती हुई कहती है कि कौन 
जानता है कि परोक है भौर वहाँ जीवात्मा जाता है? पुराण-साहित्यों मेंभी 
यत्र तत्र परलोकखण्डन के प्रतिपादक प्रमाणो का अभाव नहीं है। एकं स्थर 
पर उल्टेदहैकिन कहीं स्वगं का अस्तित्वहै ओर न किसी प्रकार के मोक्ष 
का। व्यथे ही लोग इनकी उपलब्धि के लिये शारीरिक कष्ट उठते है ।६० फिर, 
अन्य ख्यल पर मायामोह दैत्यों को !खमन्ना र्हा कि सम्पण जगदु विज्ञानमथ 
है, एेखा खमन्नना चाहिए । मेरे वाक्यों पर पूर्णरूप से ध्यात दो । इस विषय मं 
बुधजनों का पेसा ही मत है कि यह संसारनिराधार्‌ है, भ्रमजन्थ पदार्थोकौ 
प्रतीति परही स्थिर है तथा रागादि दोषोंसे दूषित्त है) इस संसार-संकटमें 
जीव निरन्तर ही भटकता रहता है ।£° 

रामायणमे भी पर्छोक के निरसनसूपमे एक एेखा ही चित्रण पाया जाता 
है 1 राजा दशरथ की मृत्यु के पञ्चात्‌ शौक से व्याकुरु तथा उदासीन रामको 
आद्वासन देता हुआ जबकि नामक एक द्विजोत्तम कह रहा है कि हे महामते 
वास्तव में इश्च प्रत्यक्ष लोकं के अतिरिक्तं अन्य परलोक आदि कुछ भी नीं है। 
दसे आप सम्यक्‌ प्रकार से समक्ष लीजिए । अतः जो प्रत्यक्ष, उसे ग्रहण 
कीजिए ओर जो परोक्ष है, उसे उपेक्षित कीजिए 1* 

अपने लोकायतिक पक्ष के विवरणप्रकरणमे शंकराचायं ने भी परलोक . 
ओर स्वर्मनरकादि लोकों का अभाव दिखाकर विवेरणदियारहै कि इस प्रस्यक्ष 


किध भि क क १.८१०४७६१ पो ७५१ कनः क 





६७. पररोकफरो धमः कीस्य॑ते तदसङ्गतम्‌ । 
परलोकोऽपिं नास्त्य वाऽभावतः पररोकिनः"' 
--त्रिषष्टिशछाका० १।५।३६६० 210 
7. निरूकत० ६।२२।१२५७।१, क ० उ० १।२।१ 


६८. ५न्‌ स्वर्गो नव मोक्तोऽन्न छोकाः किलश्यन्ति वे बृथा 
--पण पुण सृण १३।२२द्‌ 
६९. विक्षानमयमेवेदमरोपंमव गच्छत 1 
बुद्धयध्वं से वचः सम्यग्बुधैरेवमिहोदितम्‌ ॥ 
जगदेतदनाधारं आन्तिकामा्थंतव्परम्‌ । 
रागादिदुष्टमस्यर्थं आआभ्यते भवसंकटे ॥ 
--चि ० पुं० ३।१८।१७-१८ 
७०. घ नारित परमिष्येतच्छुर बुद्धि महामते । 
प्रत्यक्ष यत्तदातिष्ठ परोक्षं पृष्टतः कुर ॥ --चा१ रा० २।१०९।१५ 


निषि क 
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हरयमान संसार के अतिरिक्त अन्य को भी लोके, स्वर्गं, नरक आदि तत्व 
नहीं है ।७ 

हरिभद्र सुरि ने अपने छोकायतमत के प्रकरणप्रसंग मे पररीक का खण्डन 
करते हुए प्रतिपादन किया है किं यहु संसार, जितना स्परश्ंन, रसन, घ्राण, चक्षु 
ओर श्रोत्र इन इन्छियो के द्वारा प्रव्यक्षगोचर हो रहा है, उतनादहीभरहै। 
भौर यदि कहा जाय कि परलोक की भी सत्ता है, तो वह केवर राशकके श्यङ्ख 
तथा वन्ध्याके पुत्रके ही समान उख ( अप्रत्यक्ष लोक ) का अस्तित्व हो सक्ता 
है । वह परलोकसत्ता उस वृकपद के समन है । मानों जो यथाथ में प्रकृत 
वृकपद का चिल्ल न होकर ठत्रिममत्र है । अर्थात्‌, राजमागे की धूलि में अपनी 
अंगुलियों से चित्रित एक कृतिम वुकेपद का चिन्ह निर्माण कर कोई छोकप्रति" 
छित अनुभवी पण्डित रोगों को उसे दिखलाकर यह कहता है कि रात में एक 
वृक आथा था, उसी का यहु पदचिन्हुहै ओर लोगभी इस पर विश्वास कर 
ठेते है ।* 

शान्तरक्षित ने अपने चार्वकिमत के विवरणप्रसंग में परलोकं के खण्डन 
स्वरूप एक रोक का प्रतिपादन कियादहै। उसका तात्पयं है कि यह्‌ आत्मा 
अनुगमन नहीं करता अर्थात्‌ इस वतमान शरीर के पूवं आत्मा की परम्परा नहीं 
थी । इस कारण परलोक का अस्तित्व ण्डत हो जाता है ५२ 


देहार्मवाद्‌ 
चार्वाक संप्रदाय चतुभंतमय देहु के अतिरिक्त अन्य किसी अदृष्ट भात्मा 


` नामकं तदव को स्वीकार नहीं करता है । यहु सम्प्रदाय एकमात्र शरीर्कोही 


आत्मा मानता है। देहात्मवाद के पक्ष मे आचायं माधवे का प्रतिषादनदहै कि 
मेँ स्थूल ह" मेँ कृश हु--इत्यादि सामान्य वचन देह का ही संकेत करते द ।*४ 
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७१. “"हृहलोकारपरे नान्यः स्वर्गोऽस्ति नरको न च । 
| -सण० सिण० सं० < । 
७२. एतावानेव सोकोऽय यावानिन्द्ियगोष्रः । 
मद्रे वृकपदं पश्य यद्रदन्ति बहूश्चुताः॥ 
| --ष० द० सण शछो० ८१। 
७३. उ ०----त ० सं १८५५७ 
७४, “अहं स्थुः कशोऽस्मीति सामानाधिकरण्यतः । 
देष्टः स्थौलयादियोगाच्च स एवात्मा न चायरः ॥' 
सण द्‌० सं° ५।६६-६४ 


११६ चावीकदशेन की शाश्नीय समीक्षा 


भेरा शरीर इत्यादि कथन तो केवल रोक व्यवहार के ल्यि ह जैसा कि राहु 
का रिर' इत्यादि कथन । राहु तो केवर शिरोमतहै ही फिर भी लोकमें 
"राहु का रिर'- यहे कथन परिपाटी हो गई ओर इसी प्रकार यह्‌ भी 
कथन परिपाटी हो गहै 'यहमेराशरीर'। हरिभद्रसुरिका मतदहैकिप्रव्यक्ष 
दृष्टिगोच रीभूत शरीर कै अतिरिक्त अन्य किंसी भी अनुमितिगम्य बिष्ट आत्मा 
का अस्तित्व नहीं है ५“ लौकिक एवं पारखौकिक वो शरीरो मे विविध विभि- 
त्नताओं के तथा तद्र दो चित्तो मे असाहर्य हीने के कारण सम्बन्धाभाव दहो 
जाता है 1 अब्र एवं अतीन्धिय आत्मा का अस्तित्व सिद्ध नहींहो सकता । 
मृत मनुष्य के भत्मा के अस्तित्व में भी सन्देह प्रकट किया गया है ।५ 


इन्द्रियात्मवादं 
मनुष्य भोत्र आदि इन्दो की विकृति से अपने को विकारी मानकर भम 
वधिरः मं अन्धा ह इत्यादि वचन कहता है । इन वाक्योमे^म' के प्रयोग 
तो आत्माकेदही चयि हृभादै ओर चार्वकि पक्ष श्रोत तथा चक्षुरादि इन्द्रियों 
को ही आमा मानता है । यही इद्दियात्मवाद है ।५८ 


ममश्खतन्यषाद 


इन्द्रियात्मवादी दर की अपेक्षा कुछ अधिकं उन्नतावस्थापन्न एक दलका 
सिद्धान्त यहु है कि समस्त शारीरिक कायं मनोऽधीन्‌ है, क्योकि मन जबनिद्रा 
की अवस्था में छीन रहता है, तब हरीर कायं फकरनेमे सर्वथा असमथंदहो 
जाता है) मन स्वतन््रहै भौर यही ज्ञान प्रदान कररतादहै। श्रतिकाभी यह्‌ 
प्रतिपादन है 


प्राणार्मवाद * 


सनुभव्र भौर ज्ञान के विकासके साथ क्रमशः इनकी ष्टि सृक्ष्मतर होती है 
ओर इन्द्रियां तथा मन प्राणो के अधीन प्रतीत होने लगते ह । शरीर की स्थिति 


१ 
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७.५. ^"पएनावानेवे लोकोऽयं यावदिन्द्रियगोचरः 
नहि भीर्‌ गत च्रिवरत्तते समुदयमात्रमिद्‌ं करेवरम्‌ ॥* 
पण द्‌० स० २-र३ 
७६. “'दृहरोकपरलोककरोरयोर्भिर्नव्वान्तद्रतयोर पि चित्तयोर्नैकः सन्तानः । 
--त० सण प० १९७० 
७७, (†, ० ० १।१।२० 
७८. ( सिद्धान्त विन्दु प्रण १०७ 
“अन्योऽन्यतर घास्मा मनोमयः --तै१ उप २।३।१ 


| ॥ 





चतुथ परिच्यद्‌ : सिद्धान्तं ११७ 


प्राणमय है । प्राणवायुके निकल जने पर शरीर गौर इन्दियसंमूह भृत हो 
जाते ह तथा प्राणवायु के रहने पर शरीर जीवित रहता है । "मे भूखा हः 
ओर "मै प्यास ह~ यहाँ पर "भूख ओर "व्यास सेप्राण को ही लक्षित 
किया गया है, क्योकि “भूख ओर प्यास प्राणके ही धमं है 1 जबष्चुधा से 
व्याकुर मनुष्य के प्राण शरीर से निकलने कगते है, तब मनुष्य कर्तव्याकर्तन्य 
या कृत्याकृत्य का विचार छोडकर अपने प्रियतम प्राणो की रक्षा की रदाक्ति भर 
चेष्टा करता है । ऋष्वेद की शाखा 'एितरेय ब्राह्मणः" मे सूयव ऋषि के पुत्र 
“अजीगर्त नामक्‌ एक ब्राह्मण ओौर उसके पुत्र शुनःशेप का उपाख्यान है । 
दुभिक्ष के कारण पीडित अवस्था मे अजीगत्तं ने अपने प्राणों की रक्षाके 
लिए अपने पत्र “शुनःशेप को सौ गायों के मूल्य पर हरिश्चन्धके हाथ 
विक्रय कर दिया धा जव राजा हरिद्चद्ध कै यज्ञ मेँ शुनःशेपरूप पशु 
को मारने के लियि कोई बधक ( विशसिता ) नहीं मिका, तव शुनःशेप का पिता 
अजीगत्तं ही सौ गायं भौर अधिक लेकर बधक का कायं करने कै छिये प्रस्तुत 
हो गया । यह्‌ प्राणाटमवाददहीतोहै। प्राणात्मवाद कां एक रूप शास्त्रों मे 
उपवणित हुआ है । एक समय अनेक वर्षव्यापी महान्‌ दुभिक्न के कारण ऋषि 
विर्वामित्र अपने प्रिय प्राणोंकी रक्षा ल्मि रत्नि मे चौयंकमं से एक 
चण्डारुके घर में जाकर उसके उच्छिष्ट कुत्तेका मांस भक्षण करने को 
तत्पर हो गये थे।2 शास्त्रों में इस प्रकार के बहुघंख्यक उदाहुरण उपलम्ध 
होते है । 

ऊपर के परिवणित देहु, इद्धिय, मन ओर प्राण-ये चार वाद भौतिक 
वाद पर्ही आधृत दहै) भूतोमेही इस मत के मस्त विचार निहित है। इन 
स्थूल भूतो के अगे जाने मे इसकी दृष्टि असमर्थं है । उपनिषद्काल मे काल्वाद 


नि 1 १ त 1 





५५५० ११५१५ 


८०. “अन्योऽन्तर अष्मा प्राणमयः --ते० उ० २।२।१ 
८१. “तौ ह मध्यमे सम्पाद्वचक्रतुः शुनःशेषे । 
तस्य ह शतं गवां दत्वा सर तमादाय सलोऽरण्याद्‌ ग्राममेयाय ॥ 
--प० प्रा ० हरि० पु० १४.१५ 
८२. “"तस्मा उपाकृताय नियुक्तायाप्रीताय पय॑ग्निकृताय विशसितारं नं 
विविदुः । स होवाचाजीरर्तः सौयवक्षिमंद्यमपरं शातं दुत्ताहमेनं चिज्ञ. 
श्िष्यामीति । तस्मा भपरं शतं ददुः । सोऽसि निःकान एयाय ।* 
-1010 2. 19 


८३, द्र भा० शाग्ति५, १४१।४३, ७५-९६ 


११८ चाघोकदशेन की शाखीय समीक्षा 


स्वभाववाद, नियतिवाद, यदच्छावाद, भ्रूतवाद, भौर पुरुषवाद का प्रतिपादक 
प्रसंग भिलता है 


अनात्मवाद्‌ 
भौत्तिकवादी सम्प्रदाय मे यथार्थतः आासमन्‌ के अस्तित्व की कोई भपेक्षा ही 

नहीं है, क्योकि वहां चातुभौंतिकं देह को ही प्रत्यक्ष आस्मरूप से स्वीकृत किया 
गया है। गम्भीर विवेचन करम पर कतिपय अंशो से इस सिद्धान्तमें 
वास्तविकता ही अवगत होती है, क्योकि सत॒ गमनाथंक “अत्‌” धातु के आगे 
क्रथं में मनिणु" प्रत्यय के योग से आत्मन्‌ शब्द की निष्पत्ति होती है। शब्द 
रात्र के अनुसार आत्मन्‌ दन्द का ब्यूत्पन्नाथं होता है-- अतति सततं गच्छति 
तकेत्र तिष्ठतीत्यात्मा"-- अर्थात्‌ आत्मा वह तत्त्व है, जो निरन्तर गमन करता 
रहता है । गमनकर्ता का अर्थदहो कता है- परिवतंनशील । परिवतंनशील 
वस्तु का अस्तित्व भी सदा सम्भव नहीं । आचार्यं माधवे भी अनात्मवादके 
के पृक्ष में प्रतिपादन कियाद कि यदि देह से भिन्न कीई आत्माहै भौर देहसे 
निकल कृर परखोक चला जाता है ओर यदि उसका वहाँ जाना सिद्धहै तो फिर 
वह अर्धुष्नान्धवों के स्नेह से आङ्रष्ट होकर वर्ह से क्यो नहीं लौट भाता है 7 
यदि उसका यथार्थतः आस्तित्व होता तो कृभी अवश्य ही आ जाता, किन्तु कभी 
भी एेखा नहीं देखा जाता । ना धी मी 
_चैतन्ययुक्त शरीर ही माद्मा दै 15 शरीर कै अतिरिक्त आत्मा नामक कोई अन्य 
मतीन्दरिय तस्व नष है। खोक मे "मेरा शरः कयनेसत्र कौ पात्वारी है 
हवस किसी दद्ियातेतिआरमततत्व कौ लक्षित नहीं किया जा सकता जिस प्रकार 
राहुका हिर” इस कथन का कोई अथं नहीं, क्योकि राहतो शिरोमात्रहीहै 
फिर भी “राहुका हिर” इस कथन की छोकिक प्रथातोहै ही। इसी प्रकार 
“मेया शरीरः कथन कौ एकंप्रथासी हो गई है । शान्त रक्षित आत्मन्‌ के अनस्तित्व 





[व [1 








ति नोन्‌ कोम भ 


८४, «काः स्वभावो नियतिर्यदच्छा 
भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्या । 
संयोग एषां न स्वाद्मभावा- 
दाष्माप्यनीकश्षः सुखदुःखहेतोः ॥ ~--श्वे° उ० १।२ 
८५. “यदि गष्छेस्परं छोफं देहादेष विनिर्गतः । 
कस्मादूभूयो न चायाति बन्धुस्ने्टसमाङरः ॥' 
४ --सण० द° सण १।२४-२५ 


क, 
८६. ““चेतन्यविशिष्टः कायः पुरुषः ।' ---गीता० म० नी १६।११ 


चतुथं परिच्छेद : सिद्धान्त १९६. 


¢ के प्रतिपादन में कहते हैकरिदो शरीरो मे विविध भिन्नताओं ओर तद्गत दो 
। चित्तो मं असादृद्य के कारण पारस्थरिक सम्बन्धाभाव हो जाता है 1 


उपयुक्त उल्छेलों पर ध्यान देने से अवगत होता है कि इस प्रत्यक्ष दस्य 
मान देह से भिन्त किसी अतीन्द्रियं आत्मन्‌ कौ सत्ता युक्तिसहं नहीं । अतएव 
चार्वाक पक्षीय अनात्मवाद या देहचैतन्यवाद स्वतः सिद्ध हो जाता है। 


स्वमावचक्ाद्‌ 


चार्वाकमत मे स्वभाववाद की अनवरत अपेक्षा है, क्योकि स्वभावकेही. शे 
ऊपर जडतच्वकरे छखिष्ान्त-भगधासिषत-है+स्वभाव के अभाव मं चतुरतों की काया- 


कारमं परिणति पु अ र असंभव है। जडवाद के सिदान्त मे यह प्रतिपादन हे कि के सिद्धान्त मे यह प्रतिपादन हे कि 
४ सेः से | 


अ स द 


विष का भविष्य मे भी इसी प्रकार सम्पन्न होते रहैगे । तु कोई इनका कर्ता है भौर 
त कारण । सृष्टिकर्ता के रूपमे ईर आदि के [किए कर भवर्‌ नही € । वर अदिके लिए कोई अवर नहींदै। 
प्राचीन साहिव्यमें भी व्यापक रूपसे स्वभाववादकी रूपरेखा का चित्रण 
हष्टिगोचर होता है। बौद साहित्य मे इखकी चर्चा है ) आचायं बुदुधघोष 
स्वभाववाद की विवृत्ति म प्रतिपादन करते है कि “बुभ बौर अबुभ तथा 
उत्पत्ति मौर अनूत्पत्ति आदि क्रियाये स्वभाव से ही होती रहती दै, क्योक्रि समस्त 
व्यापार नैखगिक ह अतः कोई भी प्रयत करना न्यथं है । इन्द्रियों की अपने 
व्यापारो भँ प्रवृत्ति नियत है । विषयों मै प्रिय ओर अग्रिय भावे की अनुभूति स्वयं 
अधिष्ठित रहती है । वार्धक्य मे रोगयुक्त होना. स्वाभाविक्‌ है--इख विचारसे 
भी पुण्यापुण्य कायंविधान मे विधिनिषेध क्यो ? जलसे अग्निका रमन तथा 
तेजस्‌ से जर का शोषण होता है । शरीर मे स्थित पंच तत्व स्वभावतः पृथक्‌ 
> पृथक ह गौर वे एक _दोकर-जग्त्‌-का--निर्माण करते दै ।. गभेगत हने पर 
( भ्रण ) के दस्त, पाद, उद, पष्ठ ओर मस्तक मादि.अवयवों का निर्माण होता, 
है ओर आत्मन्‌ से. संयोग दोता है- विदधान के मत मेये सन्‌ स्वाभाविक है 
कण्टको की तीक्ष्णता तथा पशुपक्षियों कौ विचित्रता आदि का शर्जनकर्ता कौन 
है ?ये खम निसगंतेष्टौ खम्पन्न हए है भपनी' इच्छा से को सफन्कर्मा नहीं 
हो सकता, अतः प्रयत्न करला व्यथं है ।” 





~ + प 


1 
८७. अ० पाण टी ७६। 

८८, "केचिष्टवभाषादिति वर्णयन्ति ्ुभाश्चम चेव मधाभवौ च । 
| स्वाभाविकं संषमिषुं च यस्मावतोऽपि मोषो भवति ध्रयत्नः॥ 
| 

| 


१२० चाबौक दशन की शाश्लीय समीक्षा 


बुद्धघोष के उपयुक्त प्रतिपादने चावकिपक्ष मे यह सिद्धहोतादहैकि 
स्वर्गादि सुखो की प्रप्तिके लिए मनुष्य ` वुण्यपुण्य कर्मो के विधि-निषेधसे 
म को अलग रते, क्योकि सुकृत से सुख ओर दृष्टछत से दुःख की उपलब्धि 
~~ यहु ध कुहं । 





पुनजन्म 

अब प्रह्न यह होताहै कि बौद्धमत आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नही 
करता तव पुनजंन्म क्िसिकाहोतादटै, क्योंकि बौद्ध मतमे पुनर्जन्म का बडा 
ही महच्व हैः। राजा भिलिन्द कौ भदन्त नागेन के प्रति यही जिज्ञााथीः 
जो व्यक्ति जन्म कै समय रहता है, क्या बाल्य, यौवन ओौर वार्धव्य के समयः 
वही व्यक्ति रहता है या तदुभिन्न ? नागसेन का समाधान दहै: न वही ( व्यक्ति) 
है ओर न तदुभिन्न ही । नागसेन ने दीपशिखा के हृष्टान्त से अपने सिद्धान्त को 
अभिव्यक्त किया है! तैल.से परिपूर्णं जो दीपक सूर्यास्त से सूर्योदय काछ्तक- 
रातभर जक्ता रहता है । क्या सूर्यास्त के समय प्रञ्वछित की.गरर्‌ जो दीष-~ 
शिखा थी वही पूरी रात जलती रही या तद्भिन्न ? साधारण बुद्धि से, प्रतीत होता 
है कि बह एक ही दीपरिखा सारी रात जती है, परन्तु स्थिति कुछ अन्यही 
है दीपक तो एकदहीहै, परन्तु उसकी शिखरा ( री) प्रतिक्षण परिषतेनशील 
रहती है । आत्मा की स्थिति कै प्रषगमें भी ठीक यही दशा है। किसी वस्तु 
के क्रम मे आत्मा की एक अवस्था उत्पनन होतीहै ओर एक ल्य, ओर इस 
प्रकार प्रवाह निरन्तर चरता रहता है । प्रवाह की दो अवस्थाओं मे एक क्षण 
का भी अन्तर नहीं होता, क्योकि एक के ख्य होते ही दूखरी उठ खड़ी होती 
है। इसी प्रकार एक जन्म के अन्तिम" विज्ञालके ख्य होते ही दूसरे जन्म का 
प्रथम विज्ञान उठखडाहो जातादहै। 


9 अनाकृ ज-कनकक्को-नि ७०७५ ७ मनन -पथन ~ [1 [1 १1 
^ कद ०५ => + भक [0 1 त ता क ग ॥ न 


यदिन्द्ियार्णां नियतः प्रचारः प्रिथाप्रियव्वं विषयेषु चैव । 

संयुज्यते यञ्जरयार्तिभिश्च कस्तत्र यघ्नो ननु स स्वभावः ॥ 

अच्चिहंताशः शममभ्युपेति तेजांसि चापो समयन्ति शेषम्‌ । 

सिन्नानि भूतानि इरीरसंस्थान्येक्यं च गत्वा जगबुद््न्ति ॥ 

यस्पागिपादोदुरण्रष्टमूध्नां निवतंते गर्भगतस्य भावः । 

धदार्मनस्तस्य च तेन योगः स्वाभाविक तव्कथयन्ति तक्षा: ॥ 

कः कण्टकस्य प्रकरोति तेतण्यं विचित्रभावं षगपरिणां च । ` 

स्वभावतः सर्वमिदं भ्रधृत्तं न कामकारोऽसिति कुतः प्रयद्नः ॥' 
 --उुदचरितम्‌ , ९४८५२ 


+ _ = 
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दूष से बनी वस्तुओंको ध्यान से देखने पर सिद्धान्त का पृष्टीकरण हो 
जातारहै। जसे दूध से दही, दही से मक्लन ओर मक्खन से घी बनाया जाता है। 
समाधान यहहैकि दही, मक्लनया धी ये परिवर्पित तीन वस्तुएँ हूध नहीं है 
दूध के विकारदरहै। विज्ञान का प्रवाहभी इसी प्रकार निरन्तर चरता रहता 
है । पुनजेन्म के समय जन्मग्राही जीवनतो वहीदहै ओरन तदृभिन्नही। 
यथार्थं वस्तुस्थिति यह है कि विज्ञान की कड़ी प्रतिक्षणं परिवत्तनद्ी होने पर 
भी नित्य-सी दृष्टिगोचर होती है। एक जन्म के अन्तिम विज्ञानके छ्य 
होते ही अन्य जन्म का प्रथम विज्ञान उत्पन्न हो उठता है ।५ 


संश्यवाद्‌ 
संदाय बड़ी विचित्र वस्तु है। इसके बीज यदि किसी विचारभूमिमे छग 
जाते है, तो प्रयत्न करने पर भी वे सवथा निमूल नहीं होते । प्राचीन कालके 
घडे बडे तस्वज्ञानियों के मन्‌ में भी आत्मा, परलोक तथा ईश्वर आदि अलोकिक्‌ 
तस्वों के विषय में संशयाद्धुता देख जाती है । इ संशयवाद के अनेक परमाण 
शाल्नो म उपलब्ध होते ह । वैदिकं ऋषि दी्ंतमा अन्य ऋषियोँसे अपनी 
अनुभूति व्यक्त करते हुए कह रहै है कि परमाथं ततव के विषय में मृते कुछ भी 
ज्ञान नहीं है, अतएव मँ आपलोगों से जिज्ञासा करता हैँ कि क्या इस वैचित्यमय 
जगत्‌ का कोई नियामक है? जहाँ सम्पूर्णं पाथिव सृष्टि का अवसन होता है, 
जो सृष्टि की पराकाष्ठा है, जो निखिल श्रुवन का बन्धनरूप है तथा जिघके साथ 
समग्र विश्व सक्षद्ध है--इय प्रकार की किसी त्ताके विषयमे निश्चित रूप ` 
से मैने कोई भी समाधान नहीं पाया । इस कारण मेँ {जिज्ञासुभाव से आपरोगों 
से जानना चाहता हँ । उपयुक्त वाक्यों से अवगत होता है किं ऋषि दी्षंतमा 
का चित्त परम सत्य के विषय में संशय के कारण ग्याक्रुल है 1" 
ऋग्वेद मे प्रजापति परमेष्ठी संशयित चित्त से जिज्ञासा कर रहे, क्या 
यह जगदवैचित्य सृष्टि के आदिकालसे ही घन गभीर ओौर विस्तौणौ जछरारिमय 


८९. 106 भिदिन्द्‌ प्रश्न ( हिन्दी ) पृ० ४९-५० 
९०, “को ददश प्रथमं जायमानमस्थस्वन्तं यदनस्था बिभर्ति । 
भूम्या असुरख््गास्मा क्व स्वित्‌ को विद्वांसमुप गासरष्टुमेतत्‌ ॥ 
--भस्यवामीयं ( विश्वेदेवाः ) सुक्तम्‌ १।१६४।४ 
^पृष्छामि स्वा परमन्तं पूथिष्याः, पृष्टामि यत्र भुवनस्य नाभिः। 
न विज्ञानामि यदि बेदमसिलि, को ददशं प्रथमं जायमानम्‌ ॥ 
५ “~~ ज्ञाश्ची० पण ३४ 
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था ? यह विविध वैचित्यमय सृष्टि कव, किस सूपमे, कर्हा से आई, यह्‌ कौन 
तिरिचत रूप से जानता है? कौन हढता के साथ कहु सकता है? देवता भी 
इस विविध सूष्ट के पी उत्पन्न हुए ह । परमेष्ठी यहं पर जगदरैचिच्य क मूलभूत 
कारण को अज्ञेय बता रहे है ।*१ , 

एक ऋषि कहु रहै है, “हे संग्रामेच्छुगण, यदि सचमुच इन्द्र है, तो तुमलोग 
इन्द्र की स्तुति करो 1” नेम बोले, “इन्द्र॒ नामक कोई व्यक्ति नहींदहै। किसी 
ने इन्द्रको देखा है ? हम किसकी स्तुति करं १५२ इय विवरण से विदित होता 
है किं इन ऋषियों के मन में वैदिक देवताओं मे सवंप्रधान षन््रके भस्तित्व मे 
भीसंशयहोरहाहै। सत्यदहीइन््रका अस्तित्वं अज्ञेय है) 

पुनः एक अन्य ऋषि कह रहे है, “जिस घोर भयंकर इन्र के विषथमे रोग 
जिज्ञासा करते है, वह्‌ इच्छ कहाँ है ?‡ उसके सम्बन्ध मे अन्य लोगों का कहना 
है कि “इन्द्र” नहीं है । इन्द्र उद्वेजक खूपसे शत्रुओं की धनराशि को विनष्टकर 
देता है। अतएव वही इन्द्रै, एसा समक्चकर उसका विश्वा करो 1९ 
इस प्रसंग में ऋषि के अपने संदशयकेन रहने परभी साधारण लोगडइन््रके 
अस्तित्व के सम्बन्ध में संशयन्याकुल हो सक्ते हँ । किंसी का कथन है, “वहु 
दन कहां है ? किसने उसे प्रत्यक्ष देवा 7 किषी का कटुना है, “दृन्र कोर 
नहीं है । उपयुक्त विभिन उहापोहों से प्रतीत होता है कि यह पर जनसा- 
धारणके मन मे इन्द्रके अस्तित्वके सम्बन्धमे पूणं संशय है भौर इन्द्रके 
` अस्तित्व के विषयमे संशय का अर्थहैवेद ओर वेद से उत्पन्न ज्ञानके प्रि 
संशय होना । जो इन्दियग्राह्य नहीं है तथा जिते किसी ने देखा नहीं उसके 
अस्तित्व में संशय होना स्वाभाविकही है| । 


नगौ १ 
र १ 1 





११. “भन्तः क्रिमासीदु गहन गभीर ?" 
। एव 
“को जद्धा वेद्‌ क दह प्रवोचत्‌ कुत आजाता कुत इयं विसृष्टिः । 
अर्वाग्‌ देवा अस्य त्रिसजने नाधाको वेद्‌ यत आबभूव ॥ 
|[*।६। 
९२, ¢ सु स्तोमं भरत वाजयम्त इन्द्राय सघ्यं यदि सत्यमसिति | 
नेन्द्रो लस्तोति नेम उस्व घाहक दं द्वकं कमभि वाम ॥" 
--ऋर्वेद्‌ ८।१००।३ 
९३, “य स्मा पृश्षठुन्ति कष सेति घोरभुपेतमाह्नेंषो भस्तीष्येनम्‌ । 
सो जयः पुष्टीर्विज इवा मिनाति आअदुस्मै धत्त स. जनास दम्द्रः ॥" 
(५ --1010 २।१२।५ 
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पुनः एक ऋषि की उक्ति है-कोई कालको जगतुका कारण बताते, 
कोई स्वभाव को, कोई नियति को कोद यहच्छाको, कोई पञ्चभूत को भौर 
कोई पुर्ष को । ये--कार, स्वभाव, नियति, यदृच्छा, पंचभूत ओर पुरुष जगु 
के कारण हो सकते ह या नही, यही चिन्तन का विषय है । ये पृथक्‌-पृथक्‌ भी 
कारण नहीं हो सकते ओर संघातषूप सेभी कारण नहीं हयो सकते, क्योकि 
इनका संयोग भी ( अपने शेषी }) आत्मा कै अधीन हौनेके कारण नहीं बन 
सकता तथा जीवात्मा भी सुल-दुःख के हेतु ( पुण्यापुष्य कर्मो के अधीन ) है 1 ` 
अतएव वह्‌ भी कारणनहीं हो सक्ता। इस ऋषि कै मतमे काल्वादी, 
स्वभाववादी, नियतिवादी, यहच्छावादी, भूतवादी, पुसषवादी आदि ऋषि 
अन्ञानवादी सिद्ध होते ह। अतएव यहां भी संशयवाद उपस्थित हो जात्ता है । 

पूनः उप्यक्त ऋषि ने संदायवाद को ओर अधिक स्पष्टरूप में परिष्कृत 
किया है-- “को बुद्धिमान स्वभाव को (जगत्‌ का) कारण बतकतिहै ओौर 
कोई काल को, क्योकि ये स्वयं मोहम्रस्त गौर संशयाष्टुचित्त हीने के कारण 
तस्व को नहीं मानते^^ । वे परम तत्त्वको जने विना ही प्रचार करते दै। 
यहां भी अञ्गानवादकी ही सिदधिहोती दहै) 


अन्ञेयवाद्‌ 

अशेयवाद का प्रतिपादन करते हए एक अन्य ऋषिका प्रतिपादने है: 
^"परम तत्त्व का ज्ञान नहीं हो सकता । वह सर्व॑तो भावेन अन्ञेय टै, क्योकि 
तस्व तो ज्ञान से अतीत है । 

अजञेयवाद के समर्थन मे ऋषि का प्रतिपादने है, “यदित एेखा मानतादहै 
कि भँ अच्छी तरह परम तत्वे को जानता ह, तो निस्य ही तू परम तत्त्व को 
अल्पमात्र ही जानता है*। मेनतो यह्‌ मानता हँकरि परम तत्तव को अच्छी 
तरह जान गया ओर न यही समन्ता हं कि उसे नहीं जानता^८। जो परम 
तत्त्व को निरिचत रूपं से “अविदित” समक्चषकर जानता है, वही परम तच्वको 
जानता है भौर जो परम तच्वको “विदित मानकर जानता है वह्‌ परम 
तत्त्वे को सचमूच नहीं जानता) जो परम ज्ञानवान्‌ है, वहु परम तत्व करो 





५४. व्र०--श्वे० उण० १।२ 

९५. “स्वभावमेके कवयो वदन्ति कां तथान्ये । --1210 ६।१ 
९६. “जम्यदेव तद्विदितादथो भविदितादधि, । ---के उ० उण १।२ 
९७. यदि मन्यसे सुवेदेति द्रमेवापि नूनम्‌ । ~~त २।१ 

९८. ("नाहं मन्ये सुवेदेति नो. न वेदेति ब्रेद्‌ च" - 16 २।२ 
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“ज्ञात' मानकर नहीं जानता भौर जो सम्यक्‌ ज्ञानवान्‌ नहींहै, वही परम 
तत्वं को “श्ञात" समञ्लता है । परम तच्व को जानने का कोई उपाय नहीं है। 
अतएव, परम तस्व अज्ञेय है, । 

“नहीं जानता ह", यह भी नहीं कहा जा खकता ओर “जानता ह" यह भी 
नहीं-दख प्रकार क्षि की उक्ति अनिरिचतता ओर संशय को दृदतर करती है । 


प्रवर्त कलमे महावीर तेभी 'अज्ञानीय' गणकी चर्चा कीट) 
अन्ञानीय गण अपने को ज्ञानो एवं चिकित्सोत्तीणं, अर्थात्‌ संशयोत्तीणं कहकर 
प्रचार करतेथे। प्रकृत पक्षमेये तच्वदर्शीं नहींथे। निविचारमे वे अज्ञ 
रिष्यों के मध्यमे मिथ्याज्ञान को ही यथार्थं ज्ञान बतलाकैर उदका प्रचार करते 
थे ओर वै अज्ञानवादी ही थे*° । 


उरखेदवाद्‌ 

बौद्ध पाटिसाहित्य मे अजितकेशकम्बल नामक एक तीथंद्ुर कौ चर्चा 
है। यही केशकम्बल उच्छेदवाद का प्रथम उपदेशक माना गयादहै। इसका 
व्यक्तिगत नाम अनित था। *केशकम्बल उपाधिसे प्रतीत होताहैकि 
केशों से निमित कम्बल धारण करनेके कारण यहु नाम पडाहोगा। इसका 
मत विशुद्ध भौतिकवाद है । पालि साहित्य के निकाय ग्रन्थों मे अजित केश- 
कृम्बली के उच्छेदवाद का विस्तृत विवरण टष्टिगोचर दता है। तृतीय 
अध्याय मे हम अजित केशकम्बरी की मन्तव्यताओं को पठ चुके है । 


प्राचीन भारतीय वाङ्मय का मन्थन करने पर संस्कत घहित्यमें भी 
यत्र तत्र उच्छेदबाद का प्रसंम आता है भौर सूक्ष्म विवेचन से तीर्थकर अजित- 
केशकम्ब्टी का सिद्धान्त उससे सवथा मिलता-जुलता तथा अभिन्न-सा आभासित 


होता हि, ०१ | 


विद का सण्ड़न 

भारतीय वाङमयपरम्पराभों के समग्र सम्प्रदाय सम्भवतः सृष्ठि कै 
भादिकालसे ही वेद को नित्य, अनादि भौर अपौरुषेय, अतएव प्रामाणिक तथा 
भादश्च मानकर उसके प्रति भपना सर्वोच्च ओर उदात्त सम्मान तथा अद्युण्ण 


शाता पि पि 


९१. “यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्यनवेद्‌ सः। 

भविक्षातं विजानतां विश्षातमविज्ानताम्‌' ॥ ~~ २।३ 
१००. सूयगड १।१२।२ 
१०१३, वक्ष्य --वा० रा० ३।१०९।१ ६.१७ 
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ओर आन्तरिक श्रद्धा समपंण करते भा रहै है) परह के अक्षेष साहित्य वेद की 
ही दढ भित्ति पर आधारित ह । उपनिषद्‌ , द्येन, धम॑शालल, ज्योत्तिष, पुराण 
आदि सम्पूणं वि्याशाखाए वेदसे ही प्रकार पाकर भारतवासी जिक्ञासुभओं के 
मानखमन्दिरो मे उज्ज्वल ज्ञानालोक का संचार करती है, यही मत अथवा 
सिद्धान्त भारतवर्षे के आस्तिक जनसमूदाय को सर्वतोभावेन मान्य है । 
किन्तु चार्वाकसम्प्रदाय वेद की भी निन्दापूर्णं कटु आलोचना करने से अपने को 

विरत ओर संयत नहीं रख सका। चावकिं ने वेदकां सर्वंतोभषेन घोर 
छिद्रान्वेषण ओर स्पष्ट सूपसे नग्न उपहास भी किया चार्वकिं की उच्च 
घोषणा है कि वेद कभी नित्य, अनादि ओर अपौर्षेय हो नहीं सकता 1 अपने 
पक्ष के पुष्टीकरण मेवे विविध प्रकार की युक्त्या भौर तकं उपल्थित करते हए 
कते ह किं येद की शाखाओं कै काठक, पैप्पलाद ओौर कौथुम आदि नाम है। 
अतएव, यहु सूचित होता हैकिवेदके प्रणेता याकर्ताभी को रहे दहै, ओरवे 
जननमरणशीक मनुष्य ही है जो ग्रन्थ “कठ” नामकं ग्यक्ति केद्रारा रचित हुभा, 
उसका नाम काठक" हभ । इसी प्रकार, जो ग्रन्थ “पिप्पलाद '' नामकं व्यक्ति 
के द्वारा रचित हुआ, उसका नाम “पैप्पलाद '* भौर जो ग्रन्थ “कुधुम'' नामक 
व्यक्ति कै द्वारा रचित हुभा, उसका नाम “कौथुमः” पृडा । 
 आचायं जैमिनि भपने दक्षन मे वेद की नित्यता तथा अपौरुषेयता स्थापित 
करनेकेप्रसंगमें पूवंपक्षकेल्पमें वेदविष्डनादियों कै मत सृंक्षेपमे विवृत 
करते हुए कहते ह ओर उसके अथंत्रत्तिपादन मे भाष्यकार का कथन है कि वेद 
मे प्रावाहणि", अर्थात्‌ "प्रवह" के पुत्र “बवर'' भौर “ओौदाककिः, अर्थात्‌ 
उदहाकक के पुत्र कुमुरविन्द आदि जननमरणशील मनुष्यों का उल्लेख पाया जाता 
है) इस प्रमाण से यह्‌ सिद्धहोतादहैकिवेदके उन भागों की रचना, जहां 
^ प्रावाहणि" ओर ' ओौदहालकि प्रभृति मनुष्यों का उरूलेख है, उन ( प्रावाहणि 
ओर ओौदालकि ) मनुष्यों के पीछे, अर्थातु परवर्ती कालों में हुई । इसमें किसी 
प्रकार का संशय नहीं भौर इस कारण वेद की अनादिता भौर प्रामाणिकता 
सिद्ध नहीं होती 1१२ | 

दास्त्रो के पारस्परिक ओर सेद्धान्तिकं विरोधीहोने के कारणभीवेदकी 
प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होती, वयोकि भिन्न-भिन्न शासनं के भिन्न-भिन्न 
सिद्धान्त है । 

अनुष्ठित सूक्त ओरं दुष्कृत कर्मा के सुख ओर दुःख-रूप फलो के प्रत्यक्ष 
अभावकेकारण बेद की नित्यता सि नहीं होती) छोकमें एेखा भी प्रायः देखा 


[ति 1) 
म माज भमा ५७५०.०८७-५ नभ प 1, त 1 न) = ५ ग ५ नाके 
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जाता है किं पुण्याचारियों का जीवन दुःखमय है भौर दुराचारियों का सुखमय, 
भतएवं वेद की अनादिता सिद्ध नदीं होती । 

यज्ञीय पूर्णाहुति होते ही कामनाए' सिद्ध होती है, अदवमेध-यन्ञकर्तां यज- 
मान मृप्यु को पार कर जाता है, ब्रह्महत्या के पापसे मुक्त हो जाता है इत्यादि 
निरथ॑क वादों के कारण वेद का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता, क्यों करि यज्ञीय 
ूर्णाहति होते ही मनोरथो को पूणं होते नहीं देला जाता ।**२ 

अणुक्त प्रतिषेध किये जने के कारण भी वेद की प्रामाणिकता सिद्ध नही 
होती । वेद मे कहीं-कहीं अभागिप्रतिषेधक वाक्य मिरे है । जेसे-“न पृथ्वी 
मे अग्तिचियन करना चाहिए, न अन्तरिक्षम ओरन स्वगं मे'", यहां अयुक्त 
प्रतिषेध किया गयादहै, क्योकि यह तो घवँविदितदहै कि अन्तरिक्ष अर्थातु 
भाकाशादि मे अग्निचयन नही होता, फिर भीपृथ्वीके साथ आकाशम भी 
अग्तिचयन कं प्रतिषेध किया गया है इत्यादि अयुक्तप्रतिषेधकता के कार्ण वेद 
अप्रामाणिक सिद्ध होता है। 


अनित्य संयोग होने के कारण भी वेद की प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होती । 
अनित्य संयोग का अथं होता है-- सामान्यश्रुति. अर्थात केवर शब्द-भवण्‌ जैसे, 
किसी व्यक्ति का अभिधान है ' ब्रहस्पति” । पर, वह्‌, "बृहस्पति" नामकं 
व्यक्ति है “महामूखं'” । अतएव, वह बृहस्पति नामक ॒न्यक्ति अर्थतः ब्रहस्पति 
नहीं होकर केवल श्रुतितः अथवा शब्दतः ही ब्रहस्पति है । इसी प्रकार, किसी 
दुराचारी पुरुष का नाम (साधुः है ओर किसी व्याध का नाम “दीनदयाद्ध'" 
परन्तु. वह साधु नामक पुरुष व्यवहारतः चोर है ओौर दीनदयाद्ु नामकं पुरुष 
व्यवहारतः व्याध अथवा हसक है इत्यादि. । 

यदाकदाचित्‌ पुंस्चली पत्नी के अपराध, अर्थात्‌ दुराचरणसे भी यज्ञकर्ता 
पति को पत्र का दशेत होता है-यहां पुत्रके दक्षन मे वेदिक यज्ञानुष्टान कौ 
कारणता नहीं है, इय लौकिक प्रमाण के उदाह्रणसे भीवेद की प्रामाणिकता 
सिद्ध नहीं होती । 

कभीकभी ओर कहीकटहीं विधिवाक्य अनर्थकारी सिद्ध होतार उस 
( विधिवाक्य ) से शाब्दिक स्तुति का बोध. होता ;है गौर इसी प्रकार 
अन्यत्र भी स्तुतिबोधकमात ही रह जाता है, इस कारण भी वेद कौ 
प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होती ।*““` 


न 
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वेद के मन्वे शब्दप्रधामन होकर अर्थं प्रधा होते है। यदि शब्दे की 
प्रधानता होती तब तो मन्व्ोच्चारण-मात्र से कल्याण होता, किन्तु कव्याण 
तो अथंप्रकाक्च था अर्थाववोध में {ही अन्तनिहित है, इस कारण वेद अप्रामाणिक 
सिद्ध होता है। 

मन्त्रों श्रे पदक्रम नियमित होते है। यदि पदक्रम अनियमित कर 
जिये जाये, सौ मन्त अहीन हो जाते है। जैसे-'भग्निमीडे पुरोहितम्‌” 
( ऋ० १।१।१ ) इस मन्ध का विपयंय करदेन से रूप होता-“मूतहिरोपु 
डमीगिनिअ” । अतएव, मन्त्रों के पद-क्रमो में बद्धदहोनेके कारणमी वेद 
प्रामाणिक सिद्ध नहीं होता । 

वेद ही एकमाच्र ज्ञानप्रद शास्त्रहै, अतएव वेदका स्वाध्याय भर्थावनोध 
के साथ होना चाहिए) रेषा नहींदहोने से वेद निदुथंक भौर अप्रामाणिक सिद्ध 
होता है) 

दाध्ों के अनुसार अ्थन रहने के कारण ओर अर्थक अनुसार, शब्दों 
कै न रहने के कारणं अर्थसहितं स्वाध्याय असम्भवदहै, इव कारणं भी वेद 
की उपयोगिता अथवा प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होती दै । 

वेद मे जड अथवा अचेतन पदार्थो के लियि भी स्तुति कौ विधान मिता 
है! जैसे- “हे ओषधि, तुम इष रोगी का रोगहुरण कर त्राणः करो” इख 
प्रकार, जड पदार्थो मं अपने अर्थो से बद्ध वेद पठमपाठ्न के योग्य नहीं भौर 
वह्‌ सवथा अयोग्य सिद्ध होता है । 

परस्पर में विरोधी अर्था के प्रतिपादक होने अथवा त्दर्थक वाक्यों कीही 
पुनरावृत्ति के कारण वेद का पठ्नपाठन अयोग्य सिद्ध होता है) अतएव 
उसकी प्रामाणिकता असिद्ध हो जातीदहै। 

जिन वाक्यों मे वेद कै पठनपाठन का विधान है, उन वाक्यों मे अर्थसहित 
पठनपाठ्न का भी विधान नहीं मिलता । अतएव, अथंसहित पठनपाठन. 
भी उपयुक्त नहीं| इस कारण से भी वेद की अप्रामाणिक्ता सिद्ध हो 
जाती दै 1“ 

कुछ मन्व 'के अज्ञेयाथैक अथवा निरर्थके हीने के कारण वेद का पठनपाठन 
अनुपयुक्त है । कऋर्वेद मे कुछ पैसे मन्त्र है, जिनक! अथे अविज्ञेय है या वे मन्त्र 
अ्थंहीन है । जैसे-- 

"सृण्येव जर्भरी तूर्फरी तू नैतोशेव तुर्फरी फफयीकाः 
उदन्यजेव जेमना मदेरूता मे जरायूवजरं मरायु” । 





(1 
] 
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पूनः अनित्य पदां अर्थातु जन्म, मरण, यौवन, जरा आदि का सम्बन्ध होने 

से मन्तं का पठनपाठन निरथेक है । वेद में “कीकट” नामक जनपद, ““नैवा- 

शाख नामक नगर भौर 'प्रमङ्खद” नामक राजा के विषय में चर्चाहै।ये 

सभी जननमरणशील तथा यौोवन-जरा से युक्त ये भौर इसलिए अनित्य भी। 

दयसे भी प्रतीत होता हँ कि इन अनित्य द्भ्यो के पीेहीवेद की र्वना हू, 
ह॒ निविवाद हं । इख कारण वेद अनित्य ह 1१ 


ऋषियों के द्वारा प्रोक्तं हीने के साथसाथ व्याख्यारूप होने के हैतुसेभी 
वेदको परतःप्रमाणमें ग्रहण किया गयादह। इसल्यि वेद की नित्यता ओर 
अपोश्षेयता सिद्ध तीं होती ।१९५ 

दाब्द की स्थिति नहीं अर्थात्‌ मुहर्तमात्र भी उश्वारित शब्द स्थिर नहीं रहता 
ततक्षणमेंदही सम्पूणं स्परे विनष्टहो जाता ह । अतएव शब्द अनित्य सिद्ध 
होता है! 

किसी प्रोरक के द्वारा प्ररित होकर कोई व्यक्ति शब्दोच्चारण करता है- 
'ठेखा खोक व्यवहार है । जैसे देवदत्त ने कहा -““शम्द करो” यज्ञदत्त ने शब्द 
किया । इख विषय या रोक व्यवहार से “शब्द “ परतःप्रमाण मे आताहै। 
अतएव, शाब्द की नित्यता असिद्ध प्रमाणित होती हे । 


इस देदा ओर अन्य देशो मे एक ही समयमे ओर एक ही साथ उपलब्ध 
होने के कारणं भी शब्द अनित्य सिद्ध होता हे । 


अपने भाष्य मे आचायं शबर का प्रतिपादन है कि प्रकृति ओर विकृति के 
कारण भी शब्द अनित्य प्रमाणित होता है । जेसे-"दध्यत्र ( दधि + अचनदधू + 
य्‌ + अत्र }--इस पद मे इ" कार प्रकृति है ओर “यः विक्रति । जिस अक्षर 
मे विकार होता है, वहु अनित्य है--यही मन्यताभीहै। अतएव "य," 
एकार सादश्य होने के कारण दोनों मे प्रकृति ओर विकृति का भाव लक्षित 
होता है । अतः शब्द की नित्यता सिद्ध नहीं हो सकती (मी° शा० १।१।१० ) | 

जब बहुत छोग मिलकर एक साथ शब्दोच्चारण करते है, तब वहु शब्द 


महान प्रतीत होता है ओर वही शब्द एक पुरुष के द्वारा उच्वारित होने पर 
लघ प्रतीत होता है, इससे भी शब्द अनित्य सिद्ध होता है ।*०८ 


"1 ----- नन् 





१०६. 1014 १।२।३८-३९ 
१५०५७. 1010 १।३।४ 
१०८, {91 १।१।७- ११ 


~ ^ -चन्नन्छण््छः = ~ = न ^ ~+ 


चतुथं परिच्छेद : सिद्धान्त १२६ 


सांख्यदर्थन के अपने भाष्य में आचाय विज्ञानभिक्षु का प्रतिपादनं है^किं 
यज्ञ-रूप परमात्मा से कायं-हूप मे उत्पन्न होनेके कारण वेद नित्य नहीं 
हो सकता । 


शाब्द नित्य नही, बयोकि कारण-रूप उच्चारणसे काय-ह्पमे उत्पन्नो 
कर वहु (शब्द ) तत्क्षण ही विनष्ट हौ जाता है ओर उत्पद्यमान पदाथं नाश्वान्‌ 
होते है, अतएव शाब्द भी नादावान्‌ होने के कारण अनित्य सिद्ध होता है ।**५ 


१. अनृत ( असत्य ), २, व्याघात ( परस्पर विर्दवार्थ-प्रतिपादन.) ओौर 
२. पुनसक्त ( एके ही चिषय की पुनः पूनः आवृत्ति )--इन दोषों के कारण शब्द- 
रूप वैद की प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होती । ऋ्वेदमे एक स्थल पर निर्जीव 
दर्भ-रूप ओषधिसे प्रार्थना कौ जातीदहै, है ओषधि, तु इसकी रक्षा कर' 
( ते० सं° १।२।१)। "हे क्षुररूप अस्त्र, तू इयकी हिसा न कर" ( त° सं° 
१।२।१)। “है पाषाणो, श्रवण करो” ( तै० सं० १।३।१२ } । इन मन्तो मे 
अचेतन दभ, लौहमय अस्वर भोर प्रस्तरोंको चेतनके समान सम्बोधित किया 
गया है, जो असम्भव प्रतीत होता है । अतएव, अन्रृत, अर्थात्‌ असत्याथंबोधक 
होने के कारण वेद की अप्रामाणिकता सिद्धहोतीदै। श्रुतिका प्रतिपादन है 
कि पुत्रकामी को पूत्ेष्ट-यज्ञ करना चाहिए, यह विधि-वक्य है । पुतरष्टि-यज्ञ के 
सम्पादन के अभावमें भी पुत्र-खभतोदहोता दही है-यहां भी अनृत दोषदहै 
(न्या० द° वा० भा० २।१।५७ } । श्रुति कहती है, “ख एक ही है" ( तैण्सं° 
१।८।६) । फिर वही श्रुति कहती है, “सहल शद दैः” (ते °सं ° ४।५।११)। इन दो 
मन्त्रो मे परस्पर विषद्ध अथं का प्रतिपादन हु है भौर व्याघात-दोष के कारण 
उखकी अप्रमाणिकता सिद्ध होती है । यज्ञकर्ता यजमान कै क्षौर-काल मेँ क्लेदन- 
शील जलसेप्रेरणाकी जाती है कि वह यजमान के सिर को क्लेदित करे (ते° 
सं ° १।२।१ ) यहां रोक-पर्िंद क्लेदनरूप अर्थं की पुनरावृत्ति के कारण पुनश्त 
दोष होकर वेद की भप्रामाणिकता सिद्ध होती है । उपनिषदों मे भीं अनृत, व्या- 
घात ओर पुनरुक्त दोषों के उदाहरण उपरुभ्ध होते ह । जसे, “अन्त ब्रह्म है, ेसा 
ज्ञान हुआ” ( तै° उ° ३।२।१ )। श्राणब्रह्यदहै, एेखा ज्ञान हुआ" ( वै°्उ० 
३।२।१ ) । इन मन्तो मे वस्तुतः अब्रह्मभूत अन्न भौर प्राणों का ब्रह्मत्व प्रति- 
पादित हुआ है । अतएव, इनके अनृताथं बोधकत्व के कारणवेद की प्रामाभि- 
कता सिद्ध नहीं होती । शश्रह्म एक है, द्वितीय नही" (छा० उ० ६।२।१)। यहां 
ब्रह्य की एकरूपता का निर्देश है 1 पुनः एकं स्थल पर कहा गया है-श्रद्यके 
जीव ओर ई्दवरमेदसेदोरूपदहँ (भु°उ० ३।१।१)। इत्यादि मन्व्रोमें 
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११३० चाबोकदशंन की शास्ीय समीक्षा 


आला या ब्रह्य की विभिन्नता का निर्देशन किया गया.है। अतएव, परस्पर 
विर्द्धा्थ-प्रतिपादन-जनित व्याघात-दोषके कारण वेद अप्रमाणिकसिद्ध होता है। 
पृथ्वी से ओषधि-वगं कौ उत्पत्ति हई भौर ओषधि-वणं से अन्न उत्पन्न हुभा 
( तै० उ० २।१।१ ) । इस मन्त्र मेँ लोक-प्रसिद्ध अथं के अनुवाद होनेके कारण 
पुनशक्त दोष हो मया है ओर इय कारणसे वेद प्रामाणिके सिद्ध होता है ।*१* 

कुष्ण्मिश्च के चावि पक्षीय मत से ऋक्‌ , यजुख्‌ ओर सामन्‌-ये तीन वेद 
धुत के प्रखप के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है । ओचायं माधव कौ भी चा्वकि 
प्रकरणम्‌ में क्ल टै कि वेदकर्ता भण्ड, धूतं ओर निशाचर थे 1११ 


अभीशषरवाव्‌ 


ई्रवर, परमेदवर या परमात्मा आदि सवैशक्तिमान्‌ एवं सवंग्यापक तत्व 
की मास्यता प्रायः जगतु के अधिकांश आस्तिक जन-समाज मंदहै, चाहे उस 
ईद्वरौय तत्व के ताम उनकी भाषाओं के अनुसारजो भी हों । एेसे अल्पसंख्यक 
कतिपय ही समाज है, जिनमें ईदवर के अस्तित्व को स्नीकारन किया गयादहै। 
दरवरीय सत्ता को स्पष्ट रूप मे नहीं माननेवाखा एक चार्वकिसम्प्रदाय ही है। 
यमे ईव रादि किसी भी अष शक्ति की किसीभी अवस्थाया खूपमें मान्यता 
नही है) इयकी घोषणा है कि प्रत्यक्ष अव्याप्ति के कारण ईदवरं कै 


अस्तित्व की सिद्धि नहीं होती 1 कपिर के मत से भी इनके पक्की. 


पुष्टिहोतीहै।ष््दो ही लौकिक रर्यो के अन्तर्गत ईश्वरका अस्तित्व 
सिद्ध हो घकता है-( १) वह क्लेशादिसे मुक्तहो सकताहै अथवा(र्‌) 
क्लेशादि से बद्ध । इसके अतिरिक्त तीसरा को भी लक्ष्य उदके अस्त्व के 
समथंन मे नहीं आता । फिर भी रवर का अस्तित्व असिद्धदही रह जाता है, 
क्योकि अबे वह॒ दो परस्पर विरोधी लक्षणों के अन्तर्गत होकर सीमा मे आबद्ध 
ही जाता है भौर शीमावद्धदहो जाने के कारण अनन्त शक्तिमत्ता नष्टहो जाती दै 
अौर तब उघका अरितित्व खण्डित हो जाता है 19१ यदि ईदवर की व्याप्ति 
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चतुथ परिच्ञेद ¦ सिद्धान्त १६९ 


अनवच्छिन्न रूप से प्रत्येक कारण के अन्तर्गत है तथा अशेष प्राणी स्वतत्त्रता-) 
पूवक पुण्य-पाप्‌ कर्म कर लेने के उपरान्त सुख-दुःख रूप फल के उपभोक्ता होते 
है, तब भी उस श्वर का अस्तित्व असिद्ध हो जाता है । क्योकि, यदि वह्‌ .ूर्णं 
राक्तिमान्‌ है, समदर्शी है, सर्वज्ञ है, दया ओर म्यायकर्ता है, तब प्राणी पुण्य-पाप 
रूप कमं करने में स्वतन्त्रता क्यो प्राप्त करकेते है गौर उन्दै सुकर्म-कुक्म के लिए 
भुख-दुःख रूप फर का उपभोग क्यों करना पड़ता है । यदि रेखा विधान वह्‌ 
( ईरवर ) करता है, तब तो उका अस्तित्व निष्प्रयोजन सिद्ध होकर तण्डित 
हो जाता है ।११* इस परिस्थिति में लौकिक प्राणियों कै सभान ही आस्मकत्याण 
साधन में उसकी अवृत्ति भीहोतीहै तथा हेम ओर ईवर मे कोर अन्तरदी 
न रह्‌ जायगा ।*^*+ अपूणेकाम होने के कारणं सुखदुःखादि प्रसग.से ` वहु 
भी लौकिक ईश्वर, अर्थात्‌ राजाके समान दही संसारी गन जायया 1१ 
चार्वाको का कथन है कि प्रत्यक्ष प्रमाण के अभाव होनेसे उस ( ईरवर) के 
अस्तित्व की सिद्धि नहीं हो सकती 1 सस्यिद्ेन से भी इसका पृष्टीकरण 


होता है | ११५७ 


उसे सर्वत माने सेना भी युक्तिपूणं नही, क्योकि सर्वज्ञता में सववंज्ञेयता 
अपेक्षित है ओर वह्‌ प्रत्यक्ष इन्द्रियगोचर भी तीं होता 1११ यदि कहा जाय कि 
दृन्द्रियगोचरत्वातिक्रान्त अप्रत्यक्ष रूप में ईदवर का अस्तित्व है, तब तो उसका 
अस्तित्व शश-ष्यृद्ख अथवा वन्ध्यापुत्र के समान ही हो सकता ओर वहु 
केवल भौपचारिक है 1११९ पुरुष केवल माता के शोणित्त ओौर पिता के दक्से 
उत्पन्न होता है, अतएव पुरुषोत्पत्ति में माता-पिता कै अहिरिक्तं दख राः कोई 
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१३२ चाबोकदशंनःकी शाखीय समीक्षा 


( अदृष्ट त्व ) निमित्त कारण हो नहीं खकता ।*** चावकिं के मत में लौकिक 
राजा के अतिरिक्तं अन्य कोईभी ईदवर या परमैरवर नही है।१.१ मीमांसा- 
दशंन के भाष्यकार शाबर ने जगत्‌ के कत्व मे ईदवरं को स्वीकार नहीं किया 
है । मीमांसकं को ईरवर के अस्तित्व की आवद्यकता ही नहीं हृई जौर ये 
ईदवर के विषय मे मौन है। 
परवर्ती कारके विद्वानों ने जगत्‌ केषा केरूपमे तो ईइवर को नहीं 
माना है, किन्तु रूपान्तर में ईदवर के अस्तित्व को स्वीकार किथा है प्रभाकर 
का भी यही मतहै.।*९'. ईरवर के विषयमे चार्वाक ओर बुद्ध के सिद्धान्तो मे 
पणं साम्य दह । बुद्ध चार्वाक-कोटिके ही अनीकश्वरवादी ये। बुद्ध के मतमें 
ईरवर की सत्ता स्वीकार करने के किए कोई भी उपयुक्त तक नहीं है। बुद्धने 
अपने निकाय-प्रन्थों मे ईदवर के कतुत्व का बड़ा उपहास किया है [१९ बुद्ध 
ने ईश्वर को अन्य देवताओं के समान एक साधारण देवता निर्ष्ट किया है ।१६४ 
इय प्रकार, संक्षेप में प्रव्यक्षप्रमाणवाद, जडतस्ववाद, पररोकनिरघन- 
वाद, अनात्मवाद, अवेदिकवाद, अनीदवरवाद आदि चार्वाकि-सम्मत प्रमुख 
एवं देहात्मवाद, इद्दियात्मवाद, मानसात्मवाद, बुद्धघात्मवाद, प्राणात्मवाद, 
कालवाद, स्वभाववाद, नियत्तिवाद, यदहच्छावाद, भूतवाद आदि आनुषंगिक 
सिद्धान्तो का विवेचनं शाल्लीय आधार पर सम्पन्नं किथा गया । 


प्रत्येकं चावकिखम्प्रदाय में उपयुक्त प्रमुख भौर आनुषांगिक सिद्धान्तो की 

क म च र! गं 

मान्यता है । इनमे ` अवैदिकवाद ओर अनीइवरवाद जेन भौर बौद्ध सम्प्रदायं 

कोभीमान्यहै। इसी कारण ये दोनो सम्प्रदाय नास्तिके नामसेप्रष्यात है| 

अनीश्ववादी होने के कारणतो वैदिकद्यंन सास्य-सम्प्रदाय भी नार्तिकवाद 

मे आजाता है जैन भौर बौद्धादि सम्प्रदाय अपणं नास्तिक है, परन्तु चार्वाक- 
सम्प्रदाय स्वंतौभावेन पूरणं नास्तिक-सम्प्रदाय है । यह निविवाद है| 


~---अ <= 





भ सामि = णा = पा न क ना म का. ज क = १ ०. ॥ + 


१२०. “'श्लोणितश्युक्रसस्भवः पुरषो मातापितुनि मित्तकः१ । 
--चावांकपष्टि परिशिष्ट (क) ७८। 
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१२४, ¢. केवट्टसुत्त ११। 


पञ्चम परिच्छेद 
चावांक सादित्य 


बादंस्पत्यसूत्र-बाहस्पत्य अथ॑शासल-व्याप्त जौर तकैव।द-कपिर भौर 
निरीश्वरवाद-कपिक भौर अमैदिकवाद-गौतम भौर भवैदिकवाद-जेभिनि, 
शवर ओर भवैदिकवाद-बात्स्यायन भौर कामाचरण परुषाथवाद-भनित- 
केरकम्बली भौर उच्छेदवाद-रामायण गौर शोकायतवाद-पमपुराण भौर 
लोकायतवाद-पिष्णुपुराण भौर लोकायतवाद-सवैसिद्धान्तततंग्रह मौर लोका- 
यत्तवाद~षडदश्षैनससुच्चय ओर लोकायत मत-तत्वसंयद भौर लोकायतवाद- 
तत्वसंग्रह ओर चावक मत~सवंमतसंग्र् मौर जडवाद-प्रगोधरचद्रोदय नौर 
रोकायत्िकवाद त्रिषष्टिश्चककापुरुषचरित भौर चार्वाक-मैषधीय चरित भौर 
चा्वाक-सवदश्चनसंग्रह भौर चा्वाीक-विद्वन्मोदतरगिणी भौर रोकायतवाद~ 
भारतेतर शोकायत्तवाद-चीन ओर जडवाद । 


५५ [का 
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चावोक-साहित्य 


यद्यपि वतंमान कल में इस दक्षन का कोई भी पृस्तकाकार स्वतन्त्र भौर 
सवगिपणे साहित्य उपलब्ध नहीं है, तथापि जब हम बार्हस्पत्य, लोकायत या 
चार्वाक नामविशेष को कुछ क्षणो के लिए विस्परृत करते हए इसके विचा रात्मक 
भौर आचारात्मक सिद्धान्त या मत की खोज में जिज्ञासापू्णं दृष्टिपात करते ईह, 
तब पातेहैकिसृष्टिके आदिकारसे ही नास्तिक-मत का प्रसार रहाहै। 
किखित पूस्तकाकार साहित्य के उपलब्ध न होते पर भी इका सैदान्तिक तथा 
व्यावहारिक क्प भारतके दानिक मौर साहिष्यिकं ग्रन्थों में इतस्बतः 
परिक्षिप्त या विकीर्ण रूप से न्यूनाधिक मावा में अवद्य प्राप्त होता है । भारतीय 
वाड्मयमें वेदिक खाद्ित्यको ही भूरधन्यतम भौर प्राचीनतम होने का गौरव 
पराप्त है भौर अनुसन्धान करते पर सर्वप्रथम हम श्रुतियो में ही नास्तिक-दरन 
की नामरहित रूपरेखा पाते दै जिसका दर्शन हुम प्रथम अध्याय मे कर चुके है। 


अब यह्‌ प्ररन उपस्थित्त होता है कि क्या सत्य ही कभी ओर कहीं लोकायत- 
मत-सम्बन्धी लिखिते कोई विशिष्ट म्रन्थथाओौर यदिथा, तो उसके अस्तित्व 
का प्रमाण क्या हो खकता है ? इसके उत्तर में बौदढशास्तरीय पुस्तक "दिव्यानदान“ 
ओर “पातंजल-महाभाष्य" का नामोल्केख किया जा सक्ता है । अन्वेषण करते 
पर ओर भी प्रमाण मिल सकते है, किन्तु ये दो प्रमाण भी स्यून नही--पर्याप्त है । 

""दिव्यावदान"' भे स्पष्ट किखा है : “लोकायतं भाष्यप्रवचनम्‌'' ।* इस पर 
फिर प्ररन हो सकते है- क्या लोकायत के ऊपर कोई भाष्य-प्रवचन था भौर 
यदिथा,तोक्वथा गौर उसका नामव्रयाथा ? इनं प्रदनो के उत्तर पाञ्घजङ 
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१३६ धाबीकदशेन की शा्ीयं समीक्षा 


महाभाष्य से उपलन्ध किये जा यक्ते है । आधुनिक इतिहासकारों का अनुमान 
है कि ई० पूण द्वितीय शताब्दी मेँ पतंजलि ने पाणिनिन्याकरणं का यह महाभाष्य 
किखा था ओर इसी महाभाष्य में एक नियम की व्याख्याके प्रसंग में उन्होने 
लोकायत की “भागुरी, नामक वर्णिका या भाष्य का उल्लेख किया है 1* इससे 
निस्षन्देह प्रमाणित होता है कि ई० पूवं द्वितीय शताब्दी षयंन्त निस्वय ही 
लोकायत शास्व की विद्यमानता थी ओर उसका एक भाष्यभी अवश्यदहीथा 
` ओर उस. भाष्य का नाम “भागुरी" था। 

बृहस्पति, लोकायत, चार्वाक, पुरन्दर ओौर कम्बलाश्वतर्‌ प्रभृति कतिपय 
तास्तिक दाचैनिकों के अरधंडाताधिक सूत्र ओर श्टोक जिख-जिस ग्रन्थ से जिस- 
जिस रूप भौर अवस्थां मेँ उद्धृत तथा संगृहीत हृए दै, उनका विवरणं 
इस प्रकार है :-- 


षादेस्पत्य सुन्न 
अथातस्तन्वं व्याश्यास्यामः ॥ १॥ 
( इसके परचात्‌ अब हम प्रकेत तच्व की सम्यगृन्यास्याकी ओर प्रवृत्त 


होते ह । ) 
| प्रथिव्यप्तेजोषाथ॒रिति तत्त्वानि । 

तत्समुदाये शरीरेनद्रियनिषयसंज्ञा ॥ २॥ 
( पृथिवी, जल, तेजस अर्थात्‌ अग्नि ओर वायु-ये चारही तत्वह) इन 
चार जडतच्वो के अर्थात्‌ पृथिवी, जल, अग्नि भौर वायु के यथोचित म्रामे 
संयोग होने पर इनकी संञा होती है- शरीर, समस्त चश्चुरादि इद्िय गौर 
उनके सम्पूणं रूपादि विषय । ) 

तेभ्यश्चेतस्यम्‌ | ३॥ 
( उन्‌ पृथिव्यादि चार भरुततत्वों के संघात से आपसे भप चतन्य की 
उत्पत्ति हो जाती है। चेतन्योत्पत्ति मे किसी अतीन्द्रिय कर्ता कौ भपेक्षा 
नही होती । ) 

किण्वादिभ्यो मदशक्तिवत्‌ ॥ ४ ॥ 
( जिख प्रकार मादकता के उत्पादक अन्न या वनस्पत्यादि के रघादिके 
योग से निर्मित मदिरा मे मादकता स्वयं आ जातीटहैउसी प्रकार भूतचतुष्यके 
संघात होते ही वैतन्य भी स्वयं उत्पन्न हो जाता है।) 

काम एवेकः पुरुषाथः ॥ ५ ॥ 





२. “वर्णिका भागुरी रोकायतस्व'। ~--प्या० म० ७।३।४५ । 
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पञ्चम परिच्छिद्‌ : साहित्य १३७ 


( आस्तिकवादी सम्प्रदाय मे ध्म, अथं, काम गौर मोक्ष-ये' चार पुरुषां 
माने गये है, पर नास्तिकवादी सम्प्रदाय एकमात्र काम अर्थात विषयासक्तिको 
ही पुरुषाथं मानता है । ) 

अनुमानमप्रमाणम्‌ ॥ £ ॥ 
( इस सम्प्रदाय मे अनुमान आदि प्रमाणो कौ मान्यता नहीं है, क्योकि 
चश्युरिन्दरिय के द्वारा अनुभूयमान पदार्थो षर इनकी प्रतीति है । ) 

चैतन्यविशिष्टः कायः पुरुषः ॥ ७ । 
( चेतनाशक्ति से सम्पन्न इस चातुरभोतिक स्थूल देह के -अतिरिक्त अभ्य 
इन्द्रियातीत किसी आत्मा भादि का अस्तित्व नहीं दै) 

मरणमेवापवगंः ॥ ८ ॥ 
( मृत्यु अर्थात्‌ इस जडतच्वविनिमित देह के नाश ही मोक्ष है । ) 

न धमौश्चरेत्‌ ॥ ६॥ 
( धर्मो का आचरण निष्फल है, क्योकि प्रत्यक्ष मे धमविरणके सद्यः फलों 
की प्राप्ति कभी भी दृष्टिगोचर नहीं होती । अतः धमाचरण्‌ नहीं करना चादिए 1 ) 

एष्यत्फलत्वात्‌ 1 १० ॥ 
( इस सूत्र का सम्बन्ध पूर्वं सूत्रसे है, अतः धर्माचिरणके निषेध के पुष्टी 
करण मे नास्तिक सम्प्रदाय का यह प्रतिपादन है कि विहित ज्योतिष्ठोमादि यज्ञो 
के स्वर्ग-सुखादि फर लोक मे उपरुब्ध नहीं हते । अनुमितिगम्य भप्रतयक्ष 
भविष्यत्‌ के ऊपर फलप्राप्ति की निभरतादहै। इस कारणसे धर्माचिरण 
निष्प्रयोजन सिद्ध होत! है । ) 

सांशयिकल्वाश्च ॥ ५१ ॥ 
( ओौर सम्पादित यज्ञादि कर्मो के अछोकिकटोने के कारण स्वर्गादि युल- 
रूप फल संशय से रहित नहीं है। श्स कारणसे भी धर्मचरणं निष्प्रग्रोजन 
सिद्ध होता दै) 

कोष्यबालिशो हस्तगतं परगतं कयौत्‌ ॥ १२ ॥ 
( कौन प्रेक्षावान्‌ पुरुष अपने हुस्तगत मूत्यवान्‌ पदार्थौ या द्रव्यो को अन्य 
पुरुष कौ देना चाहेगा ? ) 

वरमद्यकपोतः श्वोमयुरात्‌ ॥ १२॥ 
( कख अर्थातु सन्दिग्ध भविप्यत्काल मे सुन्दर मगूर की प्राप्ति की प्रतीक्षा 
भे रहने की अपेक्षा आज अर्थात्‌ असन्दिग्धं वतमान काल मे उपङब्ध अत्प सुन्दरं 
कपोत को ग्रहण कर जेना अधिक श्रेयस्कर है । ) 

चरं सांशयिकाम्निष्कादसांशयिकः काषोपणः ॥ १४ ॥ 


१३८ चाबोकदशंन की शाश्चीय समीक्षा 


` ( संश्यय्युक्तं स्वणंमुद्रा की अपेक्षा संरयरहित राजतमुद्रा अधिक प्रेष्ठ । 
अर्थत सुवर्णं भिरे मे कुछ सन्देह है पर राजत~मृद्रा तुरन्त भि रही है-- 
इस अवस्था मे बहुमूल्य, किन्तु सन्दिग्ध सोने की अपेक्षा भअल्पमूल्य, किन्तु 
असन्दिग्धं रजत को ठे छेते मै अधिक चतुरता हि।) 

शरीरन्द्रियसंघातं एव चेतनः क्षेत्रज्ञः । १५॥। 
( चातुभोतिक देह तथा चक्षुरादि इन्धियों के समुदाय के अतिरिक्त अन्य 
किसी इन्दरियातीत आत्मा आदि का अस्तित्व महीं है । ) 


काम एवं प्राणिनां कारणम्‌ ॥ १६॥ 
( एकमात्र कामक्तीडा के अतिरिक्त भन्य कोई भी ब्रह्मा या परमेदवर आदि 
प्राणियों की उत्पत्ति का कारण नहींहै।) 

परल किनोऽभावास्परलोकामाबः |} १७॥ 
(एेसा कोई भी प्रत्यक्षवादी व्यक्ति दृष्टिगोचर नही, जो स्वयं अधनी 
पारोकिक्‌ या स्वर्गाय अनुभूति का संबाद सुनायै 1 अत्तएव परलोकी ग्यक्ति कै 
अभविके कारण परछोकुकाभी अभाव स्वयं सिद्ध होता है । अर्थात्‌ परलोक 
नामकं किसी पदाथ क्रा अस्तित्व ही नहीं|) 
इह लोकपर्लोकशरीर्योर्भिन्नसात्तद्रतयोरपि चिन्तयोर्नैकः सन्तानः ॥६८॥ 
( एेहलोकिक ओर पारलोकिक--दोनों शरीरो भे विभिन्नता दोन के तथा 
तद्रत दो चित्तो मे भीसाष्टद्याभावके कारण भौर पारस्परिक सखम्बन्भाभावसे 
भात्मा का अस्तित्व अप्रामाणिक सिद्धदह्ौ जतादहै।) 

एतावानेव पुरुषो यावदिन्द्रियगोषचरः |} १६ ॥ 
( चश्चुरादि इन्द्रियों से जितना मात्र हृष्टिगौचर होता है उतना ही मात्र 
भरमा है मर्थात्‌ ह जड शरीर के बतिरिक्त अन्य किसी विशिष्ट या इश्दरियातीत 
आत्मा का अस्तित्व भह है । } 

परव्यक्षमेषेकं प्रमाणम्‌ |} २०॥ 
( नास्तिक मत में केवर एक प्रत्यक्ष प्रमाण की दही मान्यता दै, प्रस्यक्षेत्तर 
भमूमानादि प्रमाण सवथा अमान्य ह । ) 

प्रमाणस्यागौणत्वात्तवर्थनिश्चय दुलेभः॥ २१॥ 
( यदि अनुमान प्रमाणको भनिवार्यं श्प से स्वीक्रव कर लिया जाय ती 
प्रिकालव्यापो विद्व के समस्त पदार्थो के अथंका निद्चवय करना दुरखभहो 
जायमा । अतः अनमान प्रमाण की सिद्धिमहीं हो सकती भौर अनुमान के 
अचिद्ध हो जनेसे छब्दोपमानादि अरेष प्रमाण स्वयं असिद्धद्यो जाते है ।) 
कायादेव ततो ज्ञानं प्राणापानाश्यधिष्ठिताद्‌ युक्तं जायते ॥ २२॥। 


पञ्चम परिच्लिद : साहिव्य १३६. 


( प्राण, अपान आदि पाच वायुं? पर आधारित--इस शरीर से ही ज्ञान 
की उत्पत्ति होती है । अतएव ज्ञान का आधार यह शरीर दही दै । ) 
सचन्र पयनुयागपराण्येव सूत्राणि त्रृस्पतः ॥ २३॥ 
(ब्रहस्पति के सूत्र स्वयं सवथा अखण्ड किन्तु परमतखण्डकं होते है । ) 
लोक्रायतमेव शाखम्‌ ।॥। २५ ॥ | 
( एकमात्र लोकायतविद्या हौ शास है अर्थात्‌ नास्तिक-वाडमय के अतिरिक्त 
अन्य किसी भी खाष्ित्य का शास्वत्व प्रमाणित नहीं है । ) 


प्रत्यक्षमेव प्रमाणम्‌ ॥ २५॥ 
( केवल प्रत्यक्ष ही प्रमाण दै, अन्य किसी प्रमाण की प्रामाणिकता नहीं है ।) 
परथिव्यप्रेज्लोवायचस्तन्त्वामि ॥ २६ ॥ 
( नास्तिक परम्परा मे पृथिवी, जल, अग्नि भौर बाघरु-येही चार जड पदार्थ 
तद्व कै ख्य मे स्वीकृत क्षिय गये हँ । ) 
अर्थकामौ पुरुषार्था ।। २७ ॥ 
( अर्थ, अर्थातु धनोपाजंन ओौर कामाचरण-ये दो ही पृरुषार्थके रूपमे 
स्वीकृत किये गये है । यदह धर्मं भौर मोक्ष कौ मान्यता नही । ) 
भूतान्येव चेतयन्ति ॥। २८ ॥ 
( परथिवी आदि पाच जड तत्त्व ही चैतन्य को उत्पन्न करते ह । ) 
नास्ति परलोकः ॥ २६ ॥ 
( इस चक्षुरिन्दरिय "के द्वारा अनुभूयमान लोक के अतिरिक्त अन्य करिसीभी 
परलोक की सत्ता नहीं है । ) 
मृत्युरेवापवगंः ॥ ३० ॥ 
(मर जाना ही मोक्ष है। मृत्यु से भिन्न मोक्ष कौ कल्पना कथञ्चित्‌ 
विधेय नहीं हो सकती है । ) 
दण्डनीतिरे विद्या ॥ ३१॥ 
( वृहस्पति तथा कौटित्य आदि के प्रणीत अर्थशाख्र से भिन्न अन्य कोई भी 
अध्याटम या वेदान्त आदि शार विच्चापदवाच्य नहीं हो कता । ) 
अत्रैव वात्तोन्त भेवति ॥ ३२ ॥। 
( कृषि, वाणिज्य मौर गोरक्ना भादि व्यापार भी इसी अर्थशाख्न के अन्तर्गतं 


हो जाते है) ) ॥ 


~~~ ~~~ = ~~~ [क 1 ग शा ०१ ए 7 1 ए) 


२. "पश्च शरीरस्था वायुमेदाः, यथा-- 
प्राणोऽपानः समानश्चोदानग्यानौ च वायवः 
द्रारीरस्था इमे ००००० ।** --भमरकोप १।२।६७ । 
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| धूते्रलापस्त्रथी ॥। ३३ ॥ 
( ऋक्‌ , सामन्‌ ओर यजुस्‌-ये तीन वेद धूर्तो के प्रलापमाच्र है। ) 
स्वर्गोत्पादकत्वेन विशेषाभावात्‌ ।॥ ३४ ॥ 

( धूर्ताः के प्रलाप होने के कारण वेदत्रयी यज्ञापष्ठानकै हतु से यन्ञकर्ता 
यजमान को स्वगं प्राप्तं केराने मे समर्थं नहीं है, अतएव वेद की सत्ता, अपौर- 
षेयता भौर नित्यता सिद्ध नही हो सकती । ) 

लोकम्रसिद्धमनुमानं चावौकेरपीष्यत एव, यतत 

कैश्चिल्लोकिकं सार्गमतिक्रम्यानुमानमुच्यते तन्निषिध्यते ॥२३५॥ 
( खोक सिद्ध अनुमान चावकिं को भी मान्य है, किन्तु जिस अनुमान के 
दासा लौकिक मागं का अतिक्रमण कर इद्धियातीत परलोक का अस्तित्व सिद्ध 
किया जाता है, चार्वाक उसी ( अनुमान ) का खण्डन करते हैँ । ) 


पश्यामि शणोमीव्यादि अ्रतीत्या मरणपयन्तं 
याबन्तीन्द्रियाणि तिष्ठन्ति तान्येवारस्मा | ३६॥ 


(में देता है, सुनता ह इत्यादि क्रिया-व्यापारो में मृद्युपयंन्त सहायता ` 


देने वारी इन्र्य ही आत्मा है । मृत्युपयेन्त सहायक इद्धियजात के अतिरिक्त 
भन्य को आत्मा नहींदहै।) 

इतरेन्द्रियाद्यभावेऽसन्स्वात्‌ मन एवात्मा ॥ ६७ ॥ 
( अन्य इच्छियादिके अभाव में भी मन कै मस्तित्न रहताहै। अतएषं 
मन हीभात्माके रूपमे मान्य होताहै।) 

प्राण एव आत्मा ॥ ३८॥ 

( सूक्ष्मतम दष्टिम्पन्न लोकायतिक सम्प्रदाय क्रमशः देहु, इद्धि भौर मने 
से ऊपर उठकर प्राण को आत्मा मानतादहै) अतःप्राणही आस्माके ह्पमें 
सिद्ध होता है) ) 

न स्वर्गो नापवर्गोवा नैवात्मा पारलौकिकः । 

नेव वणोश्रमादीनां क्रियाश्च फलदायिकाः ॥ ३६ ॥ 
(न कहींस्वगंटै, नको मोक्ष है भौर न कोई परोकमामौ आल्मादही 
है । ब्राह्मणादि चार वर्णो गौर ब्रह्मचयं भादि चार आश्रमोके धर्मपालनका 
भी कोई फल-विधान नहीं है । ) 

अग्निहोत्र त्रयोवेदाखिदण्डं भस्मगुण्ठनम्‌ | 

बुद्धिपीरुपहीनानां जीविका धालृनिर्मिता ।। ४० ॥ 
( प्रातः ओर सायंकाल मे हवन, ऋक्‌ , सामन भौर यजुस्‌ तीनों वेदो का 
आचार-पालन, दण्डयुक्त संन्यास ओौर ललाट मे भस्मधारण--ये कमं बुद्धि गौर 
पुरुषां से हीन पूरुषो की माजीविका के छथि विधाता ने बनयेदह।) 


न प नी 9) 


= 
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परा्रेन्निहतः स्वगं उ्योतिष्टोमे गमिष्यति । 

स्वपिता यजमानेन तेच कस्मान्न हन्यते! ४१॥ 
( श्रौतविधि से व्योतिष्टोम यज्ञ मे हसित पु यदि स्वगं चला आ सक्ता 
है, तो यज्ञकता यजमान स्वयं अपने पिता की हिसा क्यो नहीं कर देता? एेसा 
करने से यजमान का पिता अनायास ही स्वगं चका जाता।)} 

मृतानामपि जन्तूनां श्राद्धंचेनयष्धिकारणम्‌ । 

निशणस्य प्रदीपस्य स्तेहः संबधवेच्छिखाम्‌ ॥ ४२॥ 
( ठेहलोकिक श्चाद्ध क्रिया से यदि भृत प्राणियोंको तृप्ति भौर पृष्ट होती 
तोतेलहीवकचे हुए प्रदीपकी वत्ती को वांधता रहता, किन्तु व्यवहारमें 
पेसा नहीं देखा जाता है \ ) | 

गच्छुतामिह जन्तूनां उ्यथ पाथेयकल्पनम्‌ | 

गोहस्थकृतश्राद्धेन पथि वृप्निरवारिता ॥ ४३॥ 
( घर पर रहने वाले आत्मीय जनौंके दारा किये गये श्राद्धकमं से परलोक 
गामी या स्वगं यात्री पथिक को यदि स्वगंपथमेंतृप्तियापृष्टिहोतीतो घरस् 
यान्ना करमेवलि व्यक्तियों को पथके स्यि भोजन देना व्यर्थहै। धर्‌ पर्दी 
उनके नामसे किसी वुधृश्चुको भोजन करा दिया जाता ओर उसीसे उन 


यात्रियों को मार्ममे त्रप्ति होती जाती । यात्री भोजन-वहनके भार से 


मुक्त रहता । ) 
स्बगैस्थिता यदा तृप्तिं गच्द्येय॒स्तत्र दानतः | 
प्रासादस्योपरिस्थानामत्र कस्मान्न दीयते ॥ ९४ ॥ 
( यदि इसरोके में दान करने से स्वर्मस्थित प्राणियों करोतृरप्ति ओौर पृष्टिः 
हो घकती है तौ अद्रालिका के उपरी भाग पर रहने वाङ व्यक्तियों को निम्न 
भाग से दिये गये भोजनादिकों से त्रप्ति ओर पुष्टि हो जाती, किन्तु लोक-ग्यवहार 
मे एेखा नहीं देखा जाता \ ) 
यावल्नीवेत्सुखं जीवेदणं कृत्वा धृतं पिबेत्‌ । 6 
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कपः ॥ ४५॥ 
(यथार्थं में देह के अतिरिक्तं अन्य कोई आत्मा नहीं तथा देहकानशि 
भी घवश्यंभावी है । इस परिस्थिति मे तपश्चर्यां आदि से देह को कष्ट देना भी, 
व्यर्थं है । पुण्य-पापकर्मोः के ल्यि यथार्थतः कोई फक विधान नही, अतएव 


स्वेच्छाचारितापूर्वक सुखमय जीवनयापन ही अधिक श्रेयस्कर है । ऋण लेकर 


उत्तमोत्तम भोजनादि से अपने को तृप्तं करनेमें दही चतुस्तादहि। छृत ऋण कौ 


| चकाना भी निष्प्रसोजन ही है, वर्योकि मृष्यु के उपरान्त दग्ध हो वरकने वाला 
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रीर पुनः आने बाला बेह तो फिर किये गये पुण्यापुण्य कमं के सुखदुःख रूप 
फर का भोक्ता कोई भी नहीं रह्‌ जता है । ) 

यदि गच्छेत्परं लोकं देहादेष षिनिगेतः। 

कस्मादूभूयो न चायाति बन्धुस्नेहसमाङ्कलः।) ४६॥ 
( आत्मा यदि. देह से निकल कर परलोक म चला जाता दहै ओौर यदि 
उसका वरहा जाना सिद्ध है तो वह बन्धु-बान्धवों के स्नेह से आकषट होकर वहां 
( परलोकं ) से फिर छौट वय नहीं भाता । यदि एसा होता तौ कभी-कभी वहु 
अवद्य आ जात्ता। ) । 

ततश्च जीवनोपायो ब्राह्मणेरषिंहितस्त्विह । 

मृतानां प्रेतकार्याणि नस्वन्यद्धिद्यते क्वचित्‌ ॥ ४५ ॥ 
( मृत प्राणियों क उदुदेदयसे जो श्राद्ध आदि क्रियां की जाती रहै, वै निरर्थक 
है यह ब्राह्यणो ने अपने जीवनयापनं का उपाय बनाच्ादहै।) 


त्रयो वेदस्य कतीरोमडधूत्तनिशाचराः। 
जभरीतुफंरीत्यादि पण्डितानां बवः कुतः | ४८ ॥ 
( भण्ड, धृतं भौर निशाचर-येही तीन वेदके र्चयितायथे। जर्भरी तुफरी 
आदि निरर्थक तथा अस्पष्ट शर्ब्दो कै प्रयोग से उन धूर्ता ने लोककवनाकीदहै।) 
अश्वस्या् हि शिश्नन्तु पत्नीप्राह्यं प्रकीर्तितम्‌ । _ ` | 
मांसानां खादनं तद्रन्निशाचरसमीरितम्‌ | ४६॥ | 
( क्रुति-प्रतिपादन है कि अश्वमेध यज्ञ में यज्ञकर्ता यजमान की पत्नी अश्व का 
शिद्न ( लिद्ध ) स्वयं अपनी योनि मे स्थापित क्रे) यह भण्डों की उक्ति 
प्रतीत होती है। यन्मे मांसभक्षणकाजो विधान है वहु भी मांघ-भोजन- 
प्रमिथों का ही प्रतिपादन अवगत होता है जौरवे मांघभेक्षण-परेमी निशाचर 
ही थे।) | 
न कण्टकानां प्रकरोति तैरण्यं, बिचित्रभावं सृगपक्षिणाश्च | 
माधुर्यमिक्षोः कटनाश् निम्बे, स्वभावतः सवंमिदं प्रवृत्तम्‌ । ५० ॥ 
(काटो मे तीक्ष्णता, मृग-पक्षियो की विचित्रता, शख मे माधुर्य, नीम में 
तिक्तता-इत्यादि गण स्वभावसे ही निर्मित होते ह । ) | 
नरन श्रमणक दुबुद्धे कायक्लेशपरायण | 
जीविकरार्य विचारस्ते केन तमसि शिक्तः; ५१॥ 
(हे नग्नरूप आर्हत, है बौद्धभिश्ु, तुम अपनी मन्दबुद्धि के कारण ही अपने शरीर 
को क्डेशित्‌ करते हौ । किषने तुम्हे जीवन-यापन का यहु उपाय सिखायादहै?) 
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्रत्यक्षादिप्रमासिद्धषिरुद्धाथोभिधायिनः । 
` वेदान्ता यदि शाख्लाणि बौद्धेः किमपपध्यते ।॥ ५२॥ 
( प्रत्यक्ष आदि प्रमाणो कै द्वारा सिद्ध लोकसत्ता को मिथ्या प्रतिपादन करने 
वारे वेदान्त को यदि शाख कहा जाय तो फिर बौद्धो ने क्या भपराध किया?) 


लौकिको मार्गोऽनु स्तव्यः ॥ ५३ ॥ 


। ( छोकायत व्यवहार का ही अनुसरण करना कल्याणकर है । अर्थात पारलोकिक 
` चिन्तन को निरथंक समक्षनेमेंदही दक्षतादै।) 


| लोकव्यबहारं प्रति सदृशौ बालपण्डितौ ॥ ५४ ॥ 
( लोकव्यवहार मे भूख ओर पण्डित अथवा बालक ओौर वृद्धम कोर अन्तर 
नहीं अर्थात्‌ दोनो खमान दी है ।) 

उपर के उद्धृत सूतो से १-२ को जयरारिभदर ने उक्तच सूत्रकारेण" 
कहकर तच््वोपप्लवरिह मे उक्खिसित किया है । २-४ सूत्रं को भास्कराचयंने 
“तथाच बार्हैस्पत्यानि सूत्राणि कहकर ब्रह्मसूत्रभाप्य मे, कमृलशीखने 
तथा च तेषां सूत्रम्‌०" कहकर तत्वसंगरहपंजिका मे ओर गणरत्न ने 
'्लोकायतसूत्रम्‌ः' कहकर पड्दर्शनसमुच्चय को तकंरहस्यदीपिका में उत 
कियादहै) २,३ ओौर७ सूत्रों को शंकराचायं ते ्रह्मसूव्भाष्य मे उक्लिखित 
क्या है। ५,७ ओर प सूरो को सदानन्द ने तथा च (बा्हुस्पत्यानि सूत्राणि" 
कहकर अद्धैतश्रह्मसिद्धि मे उक्षिखित किया हि । सूत्र ५ को नीलकष्ठने "तथा 
च बाहंस्पत्यं सूत्रम्‌” कहकर गीता टीका में उदुधरृत कियादहै। सूत्र्को 
अभयदेवसूरि ने “तथा चदस्पतिसूत्रम्‌” कहकर तत्वबोधविधायिती रीका 
मे ओौर वाचस्पतिमिश्र ने “इति लोकायतिकाः ' कहकर सरपतच्वकोमुदी में 
उद्वृत किया है। सूत्र ७को श्रीधरस्वामी ने तथाच बाहस्पत्यं सूत्रम्‌? 
कर्टकर गीता-टीका मेँ उदृत किया है। ८-१४ सूत्रों को वात्स्यायन ने 
''हृति लौकायतिकः” कहकर कामसूत्र मे उल्लिखित किया है ।' सूत्र १५को 
मधुसुदन ने “इति लोकायतिकाः" कहकर मीता की दीक्रा मे पूर्वपक्ष-रूप में 
उद्ूत किया है । सूत्र १६ को जाचायं दादूर ने “ह्नि लौक्रायत्तिकट्टिरियम्‌” 
कहकर गीता-भाप्य में उद्धूत किया है ।. सूत्र १७ को कमल्षीठने (तथाहि 
तस्येतत्सूत्रम्‌"' कहकर तत्वसंग्रहपंलिका मे उष्लिछित करिया है मौर प्रकरण 
वश “तस्यः पद का 'लीकायतिकस्यःः यह अर्थं प्राप्त होता है। यही सूत्र 
'“लौकरायतिकसू्रम्‌ः' कहकर सम्मत्तितकंप्रकरण की टीका मे उर्लिखित हभ 
है) १८ -१९ सूत्र को कमलक्षील ने "“लौँक्रायतिकमुत्रम्‌” कहकर उल्लिखित 
कियाहै। सूत्र २० को अभयदेव सूरिने “्चारवकिमूनम्‌" कहकर तपरकरण 
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की टीका में उल्लिखित कियादहै। सूत्र २१ को उक्त ग्रन्थ मे “एतश्च पौरन्दरं 
सूत्रम्‌ कहकर उद्धृत किया गया है 1 पुरन्दर बहस्पव्य मतके ही एक सूत्र 
प्रणेता थे । सूत्र २२ (तथा च सूत्रं कायादेत्रेति कम्बलाश्वतरोदितभिति" 
कहकर तत्वसंग्रहु मे उत्लिखित हुजा है । कम्बलाश्वतर पुरन्दर के ही समान 
बाहस्पत्यमतावलम्बी एक ग्रन्थकार थे। सूत्र २२ दति चाबोकेरभिदहितम्‌” 
कहकर सम्मतितकंप्रकरण मे उल्लिखित हृभा है । २४-३४ पर्यन्त ११ सूत्र 
“'हत्येत्तदस्माकमभिध्रायातुवर्चिना बाचस्पतिना प्रणीय चाघांकाय 
समर्पितं, तेन च शिष्योपरशिष्यद्रारेणास्मिन्‌ लोके बहुलीकृतं तचम्‌? 
कहकर कृष्णमिश्र के प्रबोधचन्द्रोदय नाटक मे उद्धृत किये गये है । 
भाष्य से स्पष्ट प्रतीत होता है किं उत्किकित ग्यारह सूत्रों को बृहस्पति ने 
स्वथं र्चकर प्रचार के लिए चार्वाकि-सम्प्रदाय को अपितं कर दिया । सूत्र ३५ 
को "पपुरन्द्रस्त्वाहु” कहकर तत्षसंग्रहु की पंजिका मे उर्लिखित किया गया 
है । पुरन्दर की दसी उक्तिको लक्ष्य कर शान्तरक्षित ने तच्वसंग्रह मे पूर्वपक्ष 
किया है : “लोकिकं लिङ्गमिति चेत्‌" । परवर्ती ३६३८ पर्यन्त तीन सूरो 
का सदानन्द ने “ति केचित्‌”, “'इव्यपरे ओर “इत्यन्ये” कहुकर उस्लेख 
किया है । सदानन्द के “केचित्‌, “अपरे ओर “अन्ये तीन पद 
बाहस्पत्यो को ही लक्ष्य कर प्रयुक्त हए होगे । ५१, ५३ ओौर ५४ सूत्रोका 
जय राशि ने तच्वोपप्टवसिहु में उत्टेख किया है । सत्र ५२ प्रबोधचनद्रोदय नाटकं 
ओौर सवंमतसंग्रह से गृहीत हुभा दै 1 
सूत्र-ग्रन्थो में श्लोक भी टष्टिगोचर होते है । वात्स्यायन-प्रणीत कामसूत्र 
ओर कौरित्या्थंशाख्र का प्रचलित संस्करण सूत्र अर श्टोक दोनो के सम्मिश्रण 
से रचित हु दै । माधवाचायं ने चार्वोकरि-दशन को इसी मिश्ित खूप में प्रदशित 
किया है । अतएव, सम्प्रति दुप्तप्राय बाहुस्पत्य दशन के मूल ग्रन्थ का इसी 
प्रकार सृत्र-रलोक-मिभधित रूप में प्रणयनं हु था, यह्‌ अन्नुमाने सम्भवतः 
अनौचित्यपूरणं नहीं होगा । माधवाचायं ने “उवंद्नसंग्रह” मे उपर्युक्त सूत्रों मे 
३९ से ४९ तक ग्यारहे दलोकों को “शहस्पतिनाप्यक्तप्‌" इस युक्ति के द्वारा 
स्वयं बृहुस्पति~रचित कहकर स्वीकार कियादहै। माधवाचायं की मपेक्षा 
प्रचीन ओर अर्वाचीन ग्रन्थकर्तओंने भी इन इलोकों मे अनेक को चार्वकिवचन 
कहकर उत्लिखित किया है । अतएव, इन ग्यारह इलोकों को भी मूल चार्वाक- 
दर्शनग्रन्यके अंशके रूपमे प्रहुण कियाजासकतादहै। कालक्रम से स्वभाव, 
यदृच्छा प्रभृति कतिपय छोटे-छोटे दार्शनिक मतवाद अपनी स्वतंत्रता को विस्मृत 
कर बार्हस्पत्य मत के अन्तश्रुक्तदहो गये। ५० संस्यक शलोकं भेटोत्पल की 
ब्रहत्यंहिता की टीका मे, गणरत्न कौ षडदर्यनसमुच्चयःवृत्ति में ओर भेत्लन-कृत 
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सुश्रूत-टीका मे स्वभाववादीके मत्य मे संरक्षित है। स्वभाववाद को 
ना हंस्पत्य मत से अभिन्न मानकर स्वीकृत होने से बाहंस्पत्यसूत्र मानकर ग्रहण 
कियाजा सकताहै) इस प्रकार यत्र-तत्र उपर्युक्त बाहुस्पत्य सूत्रों के उद्धरण 
की विवृत्ति उपर्न्ध होती है ।* 


दास्त्रों मे ब्रहस्पति-प्रणीत "अ्थंशास्र'” मामक ग्रन्थ की चर्चा इतस्ततः 
उपलब्ध होती है, किन्तु पुस्तकाकार "बाहुस्पव्यार्थराक्ष'" नामकं मुलग्रन्थ 
वर्तमान कारु मे सम्भवत. उपलन्ध नहींहै। श्री दक्षिणारंजन शास्त्रीने 
, चार्वाकपष्टि'” नामक ग्रन्थ मे “बाहुस्पत्य अर्थशास्त्र" के निम्नलिखित कत्तिपय 
.सूत्रो का उद्धरण दिया है। उनमें निम्नलिखित बीस सूत्र युङृत-दुष्कृत-कमे- 
फलाभाव के प्रतिपादक ह। यथा-- 


वार्द॑रपत्य भर्थशाख 
मे भस्मधारणम्‌ ।१॥ 
( ललाटमेया शरीरम भस्म लगाना मिथ्या तथा दम्भमत्रहै।) 
नाग्निहोत्रवेदपाठटादीनि च ॥ २॥। 
( श्रौत अर्न्थोमेंजो प्रातः ओर सायंकाल मं अग्निम हवन का विधान है 
उसके खण्डन में चार्वाकों का प्रतिपादन है किं अगिहोन्र ओर वेदपाठ आदि 
काये भी निष्प्रयोजन होने के कारण अविधेय!) 
न तीथेयात्रा ॥ ३॥ 
( पारलौकिक युखोपरुन्ि की भावना से तीर्थयात्रा करना भी निष्फर भौर 
अविधेय है ।) 
 सर्वोँऽथीथं करोत्यग्निहोत्रसन्ध्याजपादीन्‌ || ४ ॥ 
\\ ( समस्त लोक धन प्रान्ति के उदुदेश्यसे ही अन्तिमे त्रिकाल हवन, पन्ध्या- 
पूजा तथा जप आदि दाम्भिक च्य करते हैँ । ) 
स्वदोपं गूहितुं कामातों वेदं पठति ॥ ५ ॥ 
( अपने दोष को छिपानेके ल्थिही कामी पुरुप वेदादि का पाठकरताटहै।) 
अग्निहोच्रादीन्कसेति ॥। ६॥ 
( अपने दोष को छिपानेके ही लिये त्रिका हुवन आदि कत्य करता है । ) 
सुरापानाथं महिलासेदनाथं करोति ॥ ५ ॥ 
( सुरा अर्थात मदिरापान ओर मिलामो के सद्म करने के उद्यसे 
कामी पुरुष वेदपाड ओर अग्निहोत्र आदि कर्मं करता है) ) 
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विष्ण्बाठयः सुरापायिनः ॥ ८ ॥ 
( विष्णु आदि प्रसिद्धदेव भी मद्यपान करते थे।) 
शिबादयः ।॥ ६ ॥ 
( शिवे आदि देवगण भी सुरापाथी है । ) 
शङ्कार वेशं कुयौत्‌ ॥ १० ॥ 
( विविध श्यृद्खार-स्चनाओं से चतुर व्यक्ति को अपने को आभूषित तथा 
आकषक बनानां चाहिये । ) 
अच्तेर्दाव्यात्‌ ।। १९१॥। 
( दयतक्रीडा अर्थात्‌ पासो का खेलना पुरषाथै है । ) 
नेव दिन्या्च ।। १२॥) 
(व्यथं स्वगं कौ कामना कभी न करनी चाहिये, क्योकि स्वगं नामक 
पदार्थं का कहीं भी अस्तित्व नहीं है । 
आम्रवनानि सेबयेत्‌ 1 १३॥ 
( आग्र आदि सुन्दर उद्यानों मे आनन्द विहार करनेमे ही जीवन साफल्य है) 
मांसानि च ।॥ १४॥ 
( ओर मांसादि पुष्टिकर भोजन करने में संकोच नहीं करना चाहिये, वथोँकि 
इससे सारीरिकर पृष्ट के साथ-साथ काम-रक्तिकी भी वृद्धिहोतीदहै।) 
मन्तकामिन्यः सेढ्याः ।। १४॥ 
( मदोन्मत्त तथा कामिनी सुन्दरियों का सद्धम करने में संकोच नहीं 
करना चाहिये, क्योकि दसम सद्यः तथा प्रत्यक्ष आनन्दानुभूति होती है । ) 


दिव्यप्रमद्‌ादशंनच्च ।। १६॥ 
( ओर सुन्दरी तथा मद~माती कामिनियों का द्धन करना चाहिये, 
क्योकि इसपे प्रत्यक्ष मानसिक प्रसन्नता प्राप्त होती है । ) 
नेघ्राञ्जनव्छ | १७॥ 
( नेत्रो मे अंजनादि सुगन्धित तथा प्रसादक बस्तुभों को छगाना चाहिये, 
केयोकि शारीरिक सौन्दयं से सार्वत्रिक प्रसच्चता होती है । ) 
आदर्शदशनच् | १८ ॥ 
( दपेण भी नियमित रूप से देखना चाहिये, क्योकि शूपसौन्दयं से 
मानसिक तृप्ति होती है!) 
ताम्बूलनचबेणच्छ ।। १६ । 
( ताम्बूल आदि सुगन्धित पदार्थको चबाकृर मुख को सुवासित रखना 
चाहिये-एेखा करने से काम-वृद्धि होती है । ) 
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कपूर चन्द नारुरुधूपच्च ।। २०॥ 
( ओर दारीर मे कपूर, व्वेतचन्दन, अगर आदि सुगन्धित द्रव्यो का 
अनुलेपन ओर धरूपकी गन्ध कगार मन को परितप्त केरना चाहिये । इससे 
शारीरिक सौन्द्थं-वृद्धि के साथ मानसिक उत्साह काभीसंचारहोतादै।) 
वेद कै खण्डन मे ब्रहस्पति के प्रणीत निम्नलिखित पांच सूत्र उपर्ब्ध 
होते हँ : 
वृथा धमं घदत्यर्थसाधनं लोकायतिकः पिण्डादायश्चौर इति च ॥ २१॥ 
( सोकायतिकों का प्रतिपादन दहै किं.धमं केवर धनोपाजेन का साधन मात्र 
यर निरर्थक है ओर पिण्डादाय अर्थात्‌ श्राद्धमोजी पुरोहित चोर होता है \ ) 
सोऽप्यशनाथं धमं बदति, ।॥ २२॥ 
( पु रोहित ब्राह्मण भी भोजन-ग्राप्ति के उदेश्य से धर्मोपदेश करता फिरता है ।} 
परापवादाथं वेद्धर्मशाख्ादीन्‌ पठति ।। २३॥ 
( पर अर्थात्‌ अन्य यजमान आदि की निन्दा के लियि ओर अथै-प्राप्ति के 
हेतु प्रायरिचत्त आदि विधान में वेदधर्म॑लास्र आदि पठता है 1) 
सर्वान्निन्दति ॥ २४ ॥ 
( पुरोहित ब्राह्मण किसीन क्रिसील्पमें सबकी निन्दाहौी करता ह ।) 
महेश्वरदिष्ण्वादीनपि । २५॥ 
(रिव ओर विष्णु आदि सम्पूर्णं देवताओं की भी ( पुरोहित) निन्द 
करता है । ) 
श्वर के खण्डन में बृहंस्पतिप्रणीत एक सूत्र का विधान है :- 
आत्मवान्‌ राजा ।। २६ ॥ 
( लौकिक राजा के अतिरिक्त अन्य किसी भी इन्द्रियातीत ईश्वर या परमेश्वर 
का अस्तित्व नहीं है । ) 
लोकायतिक विद्या के ही एक माच्र शासख्रत्व विधान मे ब्रहस्पति के दो 
सूत्र मिरते ह :- 
स्घंथा लोकायत्तिकमेव शानम्‌ 1! २५ ॥ 
( लोकायतिक चिद्या ही एकमात्र शास्र है । इसके अतिरिक्त अन्य करद 
दास्र नहीं है।) 
इस्याहाचार्या ब्रहस्पतिः ।} २८ ॥ 
( इस प्रकार आचायं ब्रहस्पति ने लोक-कल्याण कौ भावना से सिद्धान्त 
प्रतिपादन कियादहै।) 


१४८ चागीकदशेन की शाक्नीय समीक्षा 


व्यास ओर तकंवाद्‌ 


भगवान्‌ व्यासदेव ({ ई० पू० ५०० हती }) ने अपने उत्तस्मीमांसादशेन 
मे तकं की अप्रतिष्ठा की स्थापना मे एक सूत्र का प्रणयन किया है-- 
तकीप्रतिष्ठानात्‌ २। १।११। 
(तकं की अप्रतिषठितता ओर अनन्तता अथवा असीमताके कारण ईङवरादि 
अतीद्धिय तत्वों की सिद्धि नहीं हो सकती 1 जैसे-एकमतावलम्बी ताकिक के 
द्वारा उपस्थित की गई युक्ति को अन्यमतावलम्ब्री ताकिक नहीं मानता, वह 
उसमे दोष सिद्ध कर द्वितीय युक्ति उपस्थित करता है, किन्तु द्वितीय युक्ति को 
वह्‌ प्रथम मतावकरम्बी नहीं मानता, वहु उसमे भी दौष सिद्ध कर नई ही युक्ति 
प्रस्तुत कर्ता हि। दस प्रकार एक के अन्तर द्वितीय तकं के उठते रहने से उन 
( तर्को) की कहीं स्थिरता अथवा समाप्ति नहीं है-यह्‌ कथन उचित है, 
तथापि अन्य प्रकार के अनुमान के द्वार कारणत्व का निद्वय करना चाहिय - 
यह कोई कहे तो उचित नहीं है, क्योकि एेसी स्थिति में कोई भी ताकिक-अनुमान 
सत्यज्ञान करनेवाला नहीं होता! अतएव उसके द्वारा तत्वज्ञान असभव 
है। ओर तत्त्वज्ञान के अभाव मे मोक्ष असिद्धही जाता । अतः सांख्य मतम 
संसारसे मोक् नहीं होने का प्रसंग आ जाता ।) 


महाभारतकार कीभी यही मन्तव्यतादहै। उत्तके मतमें तकंकी कोई 
सीमा नही, श्रुतियां अनेक ओर परस्पर मे विभिन्नाथंक है ओर कोई एक एेसा 
सिद्ध ऋषि-मुनि नही, जिघखके मत को आदश्चं या आधार मान कर कोई 
आत्महितैषी निःसंशय होकर अपने रुध्य पर अग्रसर हो सके। धर्माधर्म या 
कत्तव्याकत्तेन्य का रहस्य दुरङ्गंय है) एेसी स्थिति में अपने-अपने मनोनीत 
महापुरुषों के द्वारा अनुमोदित मागं का अन्धविश्वाघी होकर अनुसरण करना 
पडता दै । महापुरुषत्व की परिभाषा भी भिन्न भिन्न मतावलम्बियो की भिन्न 
भिन्न हो चकत है 1“ 


कपिल ओर निरीश्वरवाद 


कपिल मुनि का समय विद्वानों ने ई° प° ५०० वर्षं के लगमे निर्धारित , 
किया है) आचायं कपिक्ने ईदनर की असिद्धिमें ६ ओर पुवं पक्षकेसरूपमें 


कि 2171111 





५. तर्कोऽप्रतिष्ठः श्तयो विभिन्नाः, 
नेको सखनिर्यस्य मतं प्रमाणम्‌ । 
धममस्य त्वं निहितं गुहाया, 
महाजनो येन गतः स पन्थाः ॥ -भा० चनण० ३१३।११५७ 
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वेद की अप्रामाणिकता में २ अर्थात्‌ समस्त सूत्रोका प्रणयन किया है) 
यथा :-- 
टश्रासिद्धेः । १। ६२ 
{ मानसिक प्रव्यक्षके न मानने मे ईदवर कौसिद्धिन होगी, क्योकि रूप 
आदि इन्दियविषयनदहोने से ईरवर को प्रत्यक्षानुभूति नहीदहयो खकती। जन 
ईश्वर का प्रत्यक्ष दशन नहींहुजातो अनुमानमभीन होगा, क्योकि अनुमान 
प्रत्यक्ष व्याप्तिपूर्वक होता है1 अतएव ईश्वर का अर्तित्व सिद्धनहीं हो 
सकता । ) 
मक्तद्धयोरन्यतराभावान्न तस्सिद्धिः १। ६३। 
(संसार में कोई भी चैतन मृक्तावस्था ओर बद्धावस्था से भिन्न नहीं| 
यदि ईश्वर को बद्ध मान लिया जाय तौ उसमें मृष्ट करने की शक्ति नहीं रह्‌ 
जाती ओौर यदि मुक्त मनचल्ियाजायतोइच्छाके अमावसे वहु भृष्टि नही 
कर सकता, क्योकि कर्ता कीदच्छाके विना सृष्टि-कायं असंभवदहै 1) 
नेश्वराधिश्िते फएलनिष्पत्तिः कमणा तत्सिद्धेः ५।२। 

( ईश्वर के नामोच्चारण माच्र से फलप्राम्ति नहीं हो सकती, किन्तु उसका 
हेतु कर्म है, जिसके सम्पादन से फल भिता है । अतः ईदवर की सत्ता सिद्ध 
नहीं होती । } 

स्वोपकाराद पिष्ठानं लोकवत्‌ । ५। ३ । 
लौकिक प्राणियों के समान ही ईदवर को भी आत्म-क्ल्याणं के साधत में 
ही प्रवृत्ति होगी ओौर हम एवं ईश्वर में कोई अन्तरन रहं जायगा। इस 
कारण भी ईश्वर की सिदधिनहींही सकती 1) 

लौकिकेश्वरवदितरथा । ५ ।४। 
( यदि ईदवर को समस्त कर्मो के फलदाताकेरूप मे मान लिया जाय 
तो लौकिक ईदवर अर्थात्‌ राजाओं के खमान भिन्न-भिन्न कमं फलदाता भिन्न-मिन्न 
इ्दवर मानने पडगे । अतः ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सक्ती 1 ) 

प्रामाणाभावान्न तत्सिद्धिः । ५। १० 
( ईश्वर के संसार के उपादानं कारणं होने मेँ कद प्रमाण नरी, अतएव 
ईदवर की सिद्धि नहीं हो सक्ती 1 ) 


कपिल्ल ओर अवेदिकवाद्‌ 
न नित्यत्वं देदानां कायं्वश्रुतेः । ५। ४५। 
( वेद नित्य नहीं दै, क्योकि श्रुतियों से ज्ञात होता है कि “तस्मादरुयनात्यवंहुत 
ऋचः सामानि जज्ञिरे" उस यज्ञ-रूप परमात्मा से ऋवेद ओौर सामवेद उत्पक्च 


नवाबीकदर्शन की शाख्ीय समीक्षा 


९१५० 

ए । जब वेदों की उत्पत्ति षिद्ध है तब यह निश्वय दहै कि जिसको उत्पत्ति दहोत्ती 
9, उका नाश भी अवदयंभावी है । अतएव कायंरूप होने के कारण वेद नित्य 
मीं हो सकते है । ) 


न शब्दनित्यत्वं कायेताप्रतीतेः । ५। ४८ । 

( शद्द निस्य महीं ही सकता, क्योकि उच्चारण से उत्पन्न शब्द मृहूतं भर 
मर नष्टहो जाता ओौर उत्पन्न होने वाला पदाथ नदवरता के कारण अनित्यहै। 
अतः वेद भी अनित्यदहीदहै।) 


गौतम मौर थै दिकवादव्‌ 
महर्षि गौतम न्याय शास्र के प्रणेता है। विदानोंके मत से इनका समय 
६० पू २-३ शताब्दी माना गया है । आचायं गौतम ने उपमान प्रमाणके 
खष्डनमे १ ओर शब्दरूपवेदके खण्डनमें २ दोसूत्रों का प्रणयन किया है-- 


अत्यन्तश्रायेकदेश साधम्यौदुपमानाऽसिद्धिः । २। १। ४४। 
( अधरत्र अत्यन्त तथा एकदेदीय समानधर्मता के कारण उपमान का 
परमाण्य स्वीकार नहीं हौ सकता, क्योकिं भत्यन्त सध्म॑ताके कारण "गौ क 
समान गौ'---इख वाक्यमे उपमान की सिद्धि नहीं ओर एकदेशीय समान- 
ध्म॑नाके कारण शृषभके समान महिष-इस वाक्यमे भी उपमाने 
प्रमाण कौ सिदधिनहीं होती । उपयुक्त दोनों वाक्य निरर्थक प्रतीत होते ह । ) 


शब्दोनुमानमथस्यानुपलब्धेरनुमेयत्वात्‌ २।९।४६ 
( माचाये गौतम का प्रतिपादन दै कि शब्द का अस्तित्व अनुमान से पृथक्‌ 
सष्ठ ४, क्योकि चन्दगत अर्थ का ही अनुमान होता है। अर्थं का प्रत्यक्ष भाव 
न्ट हता । अतषुव शब्द के अनुमान के ही अन्तर्गत सन्निकृट हो जाने के कारणं 
शख { भष्छ ) का स्वतंत्र प्रामाण्य सिद्ध नहीं हो सकता! एेसी परिस्थिति मैं 
दष्टे की यिद्धिदोने मे शब्दमय वेद की भी स्वतः असिद्धिहो नाती ह, ) 
तद्श्रामाण्यमनृतठ्याघातपुनरक्तदोषेभ्यः २।१।५७ 
( अनुभ अर्घति असत्य, व्याघात परस्पर विरुद्धार्थप्रतिपादन आर पुनरुक्त 
अथवत एक ही विधय कौ पुनरावृत्ति--ईइस दोप्रचय के कारण शष्दमय वैद की 
प्रामाणिकना सिद्ध नहीं हो सकती है। } 


जंभिनि सौर अवैदिकवाद्‌ 


विष्टनों के सत्त मे पूर्वमीमांसा रास्व के प्रवर्तक आचाय जैमिनि का समय 
४" ध ३०० शतक ह ! आचार्यं जैमिनि ने अपे शास्रे पूवं पक्षके रूपमेँ 
कदश्रामाण्य विरोधी २३ सूत्रोकाप्रण्यन किया है। मीमांसा द्धन के उपर 








=, 
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दावर मूनि का भाष्य प्रामाणिकतम माना गयादहै! उसी के अनुसार कतिपय 
विवरण उद्धरणीय ह} यथा :-- 
अस्थनात्‌ ( १।९।७ ) 

( मृहत्तमात्र भी उच्चारित शब्द स्थिर नहीं रहता-तत्क्षणमें ही विनष्ट 
हौ जाता है, अतएव शन्द अर्थात्‌ राब्दमयवेद की अनित्यता सिद्धहो जातीहै।) 
करोतिशब्दात्‌ ( ५।९।८) 

( शब्द मे क्रियमाणता होती है जैप्त-देवदत्त ने यज्ञदत्त से कहा--“शब्द 
करो'"-- यज्ञदत्त ने शब्द किया'--इस लोक व्यवहार से शब्द परतः प्रमाणमें 

आता है । अत्तएव, शब्द की नित्यता प्रमाणित नदीं होती है) 


सनत्वान्तरे यौगपद्यात्‌ ( १।१।६ ) 
( इस देद ओर अन्यदेशोमे एक ही समयमे ओर एक हीसाथ एही 
शाब्द के उपलब्ध होने के कारण भी शब्द की अनित्यता चिद्ध होती है!) 

प्रकरति विकरर्योश्च ( १।९।१० ) 

( प्रकृति ओर विकृति के कारण भी शब्द अनित्य प्रमाणित होतादहै। जैसे 
"" दध्यत्र" इस पद मे इ" कार प्रकृति है भौर “य कार विकृति । जिसमें विकार 
होता है वह्‌ अनित्यहै ओर श्य''का दइकारके साथ सादृश्य है। अतः शब्द 
अनित्यहै।) 

वृद्धिज्धकभूम्नाऽस्य ( ९।१।११ ) 
( जब बहुत खोग भिख्कर एके खाथ शब्दोच्चारण करते, तव वहु शब्द 
महान्‌ प्रतीत होता है ओर वही शब्द एक पुरष के द्वारा उच्चारित होने पर रघु 
प्रतीत होता है, इससे भी शव्द अनित्य सिद्ध होता है ।) 

निच्यदशंनाच्च ( १।९।२य८ ) 

( वेद मे “्रावाहणि?, अर्थात श्रवाहण के पुत्र “बबर्‌” ओर ओदाल्कि", 
अर्थात्‌ उदहालक के पत्र कुसुरचिल्द आदि जनन-मरणसीर मतूष्यों का उल्लेख पाया 
जाता दहै । इस प्रमाण से यह सिद्होतादहैकिवेद कै उन भागों की रस्चना, 
जहां, '्रावाहणि' ओर “ओौद्ाछकरि प्रभृति मनुष्यो का उल्लेष्ठ है, उन 
( प्रावाहणि ओर ओौदहारकि ) मचुप्यों के पीद्य हुई, इस कारण वेद की अनादिता 
ओर प्रामाणिकता धिद्ध नहीं होती । ) 

शास्वरहष्टलिराघास्च ( १।२।२ ) 
( शास्त्र के पारस्परिक जौर सैद्धान्तिक विरोधी होनेके कारण भी वेदकी 
प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होती, क्योकि सम्पूणं शस्त्र परस्पर में विरुद्धर्थप्रति- 
पादक दहै ।) 


१५८२ ्वानीकदशंन की शाकस्रीय समीक्षा 


तथाफलाभावात्‌ ( ।२।३ ) 
{किये हृ मुङ्ृत भौर दुष्त कर्मो के सुल ओर दुःख रूप फलों के प्रत्यक्ष 
तभाव फे कारण वेद की नित्यता सिद्ध नहीं होती । ) 
अन्यानथंक्यात्‌ ( १।२।५ ) 
( “यज्ञीय पर्णाति होते ही कामनाएुं सिद्ध दती ह, अदवमेध-यज्ञकर्ता 
यञमान मृघ्युको पार कर जाता है, ब्रह्महत्या के पापस्षे मुक्त हो जाताहै 
स्यादि निरर्थक वादोंके कारण वेद की प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होती, वथोकि 
सश्नीय पूर्णाहुति होते ही मनोर्थो को पूर्णं होते नदीं देखा जाता । ) 
अभागिप्रतिपेघाच्च ( १।२/४ ) 
{ ' "अयुक्त प्रतिवेध विये जनके कारणभी वेद को प्रामाणिकता सिद्ध नही 
हेदो । वद में कहीं कहीं अभागिप्रतिपेधक वाक्य मिलते हैँ । नैसे--"न पृथ्वी में 
अभ्नि-चपन करना चाहिए, न भन्तरिश्च मे ओरन स्वगं मे, यहां अयुक्तप्रतिपेध 
शिया गया है, क्योकि यह तो सवंविदित है कि अन्तरिक्ष-जाकाञ्चादि मे अग्नि- 
अयन नहीं होता, पिर भी धृध्वीके साथ आकाश मे भी अग्नि-चयन का प्रति- 
धरें किया गया दै इत्यादि अयुक्तप्रतिपेधता के कारण वेद अप्रामाणिक सिद्ध 
हता है!) | 
अनित्यसंयोगात्‌ ( ९।२।६ ) | 
( अनिव्यसंयोगहोनेके कारण भी वेद की प्रामाणिता सिद्ध नहीं होती । 
अनित्य मोग का अर्थं होता है--सामान्यश्रुति, अर्थात्‌ केवर राब्द-श्रवणं | 
कैसे, कितौ व्यक्ति का मभिधान-- नाम है “वृहस्पतिः” । पर, वह “बृहस्पति” 
नामक व्यक्ति टै “महामूखे'* । अत्त एव, वह॒ बृहस्पति नामक व्यक्ति अथतः 
शद््पति नहीं होकर केवल श्रुतितः शरहस्पति'” है । इसी प्रकार, किसी 
राचारी शृष्प का नाम साधुं है ओर किसी व्याध का नाम 
` उनिवयलर' । परन्तु, बह साधु नामक पुष व्यवहारतः चोरहै भौर 
दद्या नामके पृदष व्यवहारतः व्याध--अर्थातु हिसक है इत्यादि । } 
अपराधकवुश्च पुत्रदशंनम्‌ ( १।२।१३ ) 
£ यश्छकदाचितु पुंस्वली पत्नौ के अपराध, अर्थात्‌ दुराचरण से भी यज्ञकर्ता 
भनि कोपुप्र का दर्यन होता टै--यहां पुत्रके दक्षन मे वैदिक यज्ञानुष्ठान की 
कररष्ना नहीं है, इख छोकिक प्रमाणके उदाहुरणसे भीवेदकी प्रामाणिकता 
श्िदध मह होती ¦ ) 


विधिद्वानर्थकः क्वचित्‌ , तस्मातु स्तुततिः प्रतीयते, 
तत्सामान्यादितरेषु्षथात्वम्‌ ( १।२।२३ ) 
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{ कभी-कभी ओर कहीं-कहीं विधि-वाक्य अनर्थकारी सिद्ध होत्यदहै। उख 
( विधि वाक्य ) से ज्ञाच्दिकं स्तुति का बोधहोता दहै ओर दसी प्रकार, अन्यत्र 
भी स्तुति-बोधक मान्न ही रह्‌ जातादहै, इस कारण भी वेद की प्रामाणिकता 
सिद्ध नहीं होती । ) 
तदथेशाखात्‌ ( ९।२।३१ ) 

{वेद के मन्त्र शब्दप्रधान न होकर अर्थप्रधान होते ह। यदि दाब्द की 
प्रधानता होती, तव तो मन््ोच्चारण-मात्रसे कल्याण होता, किन्तु कल्याण 
तो अर्प्रफाशमं ही अन्तनिहित रहता है, इस कारण वेद जप्रामाणिक सिद्ध 


होता है।) 
वाकयनियमात्‌ ( १।२।३२) 
मन्त्रां मे पद-कम नियमित होतताहैि। यदि पद-क्रम अनियमित कृर दिया 
जाय, तो मन्व अहीन हो जाति है । जेसे--“अग्िमीड पुरोहितम्‌, ( २०.१। 
१।१) का विपयंय कृरदेनेसे रूप होगा--“मूतहिरोपु डमीग्निज ” । अतएव, 
म॑चों के पदक्रम में बाधक होने के कारण भी वेद प्रामाणिक सिद्ध नहीं होता 1) 
बुद्धशास्रात्‌.( १।२।३३) 
(वेद ही एकसान्न ज्ञानप्रद शास्नहै, अतएव वेद का स्वाध्याय अर्थावबोध 
के साथ होना चाहिए) पेसा नहीं होने से येद निरर्थक ओर अप्रामाणिक 
सिद्धहोता है) 
अविद्यमानयचनात्‌ ( १।२। ३४ ) 
( शब्दो के अनुसार अथै न रहनैके कारण ओर अर्थं के अनुसार, शब्दन 
रहने के कारण अर्थं सहित स्वाध्याय भी असम्भवदहै, इखकारण भी वेदकी 
उपयोगिता अथवा प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होती । ) 
अचेतनेऽथंबन्धात्‌ ( १।२। ३५) 
{ हे ओषधि, तुम इस रोगी का रोगहुरण कर घ्राण करो"--इस प्रकार, 
जड पदार्थमे अपने अर्थोसे बद्ध वेद परठन्‌-पाठ्नके योन्यं न्ही-- सर्वथा 
अयोग्य सिद्ध होताहै।) 
| अथंविभरतिषेधात्‌ ( १।२।३६) 
{ परस्पर विरोधी अर्थो के प्रतिपादक भथा तदर्थक वाक्यों की दही 
पुनरावृत्ति के कारण वेद का पठन-पाठन अयोग्य सिद्ध होता है! ) 
स्वाध्यायवद्वचनातू ( १।२। २७ ) 
( जिन वाक्यों में वेदके पठन-पाठन का विधान है, उत वाक्यो मे अथंखहित 
पठन-पाठन का विधान नहीं मिलता! अतएव सार्थक पठन-पाठन उपयुक्त 
नहीं है । इस परिस्थिति मे वेद की प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होती है । ) 
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अविज्ञेयात्‌ ( १।२।३८) 
( कुछ मन्तो को अन्ञयाथकता के कारण वेद का पर्न-पाठन अनुपयुक्त दहै! 
बरेद में कुछ देसे मन्त्र है, जिनका अथ अविज्ञेय हैया वे मन्त्र अर्थहीन 

रर्थक है। ) 
अनिरयसंयोगान्मत्ानथक्यम्‌ ( १।२) ३६) 

( अनित्य पदार्थो, यथा--जन्म, मरण, यौवन, ज॒रा आदि का सम्बन्ध 
होने से मस्त्रो का पठन-पाठन निरथंकदहै। वेद में “कौकट' नामक जनपद, 
""तैचादाखः' नामक नगर ओर 'प्रमंगद" नामक राजा के विषयमे चर्चाहि, 
ये सभी जनन-मरणदश्ील तथा यौवन-जरा से युक्तं थे ओर इसलिए अनित्य भी । 
ससे भी प्रतीत होता दहै कि इन अनित्य द्रव्योके पीचेही वेद्‌ की रचना हुई, 
यहु निविवाद है।) 

देतदशेनाच्च (८ १।३।४।) 
( ऋषियों के द्वारा प्रोक्त हौनेके साथ.साथव्याल्या रूप होने के कारणभी 
वेदों का परतः प्रमाणमे ग्रहण कियागयाहै। अतएव वेद का प्रामौण्य असिद्ध 


ही रह जातादटै।) 


+ 
वात्स्यायन ओर कामाचारपुरुषाथेयाद 
आचाय वात्स्यायन के कामसूत्रमे कमफल को असिद्धि सम्बन्धी ६ सू्ों 
के अत्तिरिक्त कामाचरण ओर पुरुषाथं विधानमे भीर सूत्र उपकन्ध होते है। 
कामसूत्र के ऊपर यद्योधराचायं कौ विरचित “जयमंगला'ः टीका प्रामाणिकः 
मानी जाती । यथा- 


शरीरस्थितिहेतुस्वादाह्यरसधमीणो हि कामाः 
आहारसघमोण इति आदहारतुल्याः, यथाऽऽहारो जीणीदिदापषं जन- 

यन्नपि प्रतिदिनं शरीरस्थितये सेव्यते, तथा कामोऽपि, अन्यथा रागोद्रेः 
कादुन्मादादिदोपेण न शरीरस्थितिरिति | का० सू ज० १।२। ४६ । 
( कामचार भी दंनिक आहार के समानही सेवनीय दहै। जिस प्रकार दैनिक 
भह्ार का अजीर्णादि दौपके उष्पादकहोनेपर भी शरीर की रन्षाके च्यि 
उपयोगी मान कर सेवन क्ियाजातादहै उसी प्रकार कामचार का भी सवन 
करना विषेयहै। कामाचरण के सर्वथा परित्याग से उन्मादादि दोषोंकी 
उत्पत्ति कौ संभावना रहती है, जिसने शरीर श्थिति भी उपद्रवित हो 
सकती है । 

नहि भिश्खकाः सन्तीति स्थाल्यो नाधिश्रीयन्ते, न हि खगा 

सन्तीति यवा नोप्यन्त इति वार्स्यायन 
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यत्र क्वचन दोषप्राप्निरवश्यं सेव्यश्च कामस्तं दोषध्र्िविधानेन 
संवेतेति, अयं च न्यायो लोकेष्वप्यस्तीति दशंयति- नहीत्यादिना; तथा 
चो्तम्‌- 

"तृणानामिव हि व्यथं नृणां जन्म सुखद्धिषम्‌ | 

दोषास्तु परिवत्तैव्या इत्याचायः स्थिरीकृतम्‌" ॥ का०सू०ज०१।२।४०। 
( छोकव्यवहार मे पेखा तो नहीं देखा जाता कि भिक्षार्थी ह इस भयं से भोजन- 
पात्र पाककायं के लिये चुर्हे पर नहीं चढ़ाये जाते अथवा मृगो का उपद्रन संभव 
है अतः धान नहीं रोपे जाते) ) 


अजञितकेशकम्बल्ली भोर उच्छेदवाद 


अजितकेशकम्बद्ी ( ई° पू० ५००-५५० ) ने उच्छेदवाद कौ विवरण 
दिया है । अजितकेदकम्बरी के सभी साहित्य पालि-भाषा मे निबद्ध है । विवरण 
इस प्रकार दै- 


“नस्थि, महाराज, दिन्नं, नस्थि चिट्ट, नस्थि हुतं, नस्थि सुकतदु- 
क्कटानं कम्मानं फलं विपाको, नस्थि अयं ल्लोको, नस्थि परो ल्लोको, 
नस्थि माता, नस्थि पिता, नस्थि सत्ता ओपपातिका, नस्थि लोके समण- 
ब्राह्मणा सम्मग्गता सम्मापरिपन्नाये इमं च लोकं परं च लोकं सयं 
अभिल्ना सच्दिकत्ा पवेदेन्ति । चातुमहाभूतिको अयं पुरिसो यदा 
कालं करोति; पठश्री पठटविकायं अनुपेति अनुपगच्छति, आपो आपो कायं 
अनुपेति अतुपगच्छतिः तेजो तेजोकायं अतुपेति अनुपगच्छतिः, वायो 
वायोकायं अनुपेति अनुपगच्छत्ति, आक्रासं इन्द्रियानि सङ्कमन्ति। 
आसन्दिषल्चमा पुरिसा मतं आदाय गच्छंन्ति। यावालाहना पदानि 
पञ्जायन्ति । कापोतकानि अद्टीनि भवन्ति । भस्सन्ता आहुतियो । दत्त- 

पञ्यत्तं यदिदं दानं । तेसं तुच्छ मुसा शिलापो ये केचि अतस्थिकवादं 








६, (क) वाचस्पति मिश्र ने अनुमान प्रमाण के निरकरणमे एक सूत्र 
का उल्लेख किया है । यथा-धनानुमानं प्रमाणम्‌” (सा 
कौ० ५ प° १३७ ) । 

(ख) मधुसूदन भादि माप्य ने देहास्मवाद्‌ के समथन मे एकर 
जौर कामके ही पुरषार्थस्व में एक भर्थात्‌ दो सूत्रं का उद्धरण 
किया हे । यथा-- 

(१) “चैतम्यविरिष्टः कायः पुरषः ।° भौर 
(२) "काम एवैकः पुरुषार्थः ( गीता म० नी° १६।११ ) 
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वदन्ति । बाले च पण्डिते च कायस्स मेदा उच्द्ठञ्जन्ति विनस्सन्ति; 
न होन्ति परं मरणा”? ति?” इत्थं सो मे, भन्ते" ।* 

{ महाराज, न दानै, न यज्ञदैःनहोमहै, नपुण्य या पाप का अच्छाया 
बुरा फल होता है, न यह लोकै, न परलोकटै, न माताहै, ने पितादहै,न 
अयोनिज --अौपपातिक, दैव ) सत्व है भरन इस रोक मे वैसे ज्ञानी भौर 
सम्थश्रमण या ब्राह्मण है जो इस लोके ओर परलोक को स्वयं जानकर ओर 
साक्षात कर ( कुछ ) कगे । मनुष्य चार महाभूतो से मिल कर बना है । मनुष्य 
जब मरता है तब प्रध्वी महापृथ्वीमें छीन हो जाती है, जल महाजलमें छीन दहो 
जाता है, तेज महातेज में छीन हो जतादहै, वायु महावायुमें लीन हो जातादहै, 
ओर इन्द्रियां आकाशमे लीन हो जाती ह। मनुष्यलोग मरे हए को खाट पर रख 
करदे जातेः उघकी निन्द-प्रसा करते हैँ । हडियां करूतर की तरह उजछी 
हौ ( बिखर ) जाती हैं, ओर सव कुछ भस्म हौ जाताहै) सूखैखोग जो दान 
देते दै, उसका कोई फल नहीं होता । आस्तिकवाद ( =अत्मादै), शूरा 
है। मूख ओर पण्डित सभी शरीरके तष्ठहोतेही उच्छेदकोप्राप्त हो जाते 
ह। मरनेके बाद कोई नहीं रहता, भन्ते । ) 


रामायण सौर लोकायतवाद्‌ 
रामायण मेंभी चावकि-मत-सम्बन्धी साहित्य का अभाव नष्टं! इन 
शास्रो मे भी उच्छेदवाद का विवरण जौर परलोक तथा सूत दुष्कृत कम॑फढं 
का खण्डन पाया जाता है । केवल प्रव्यक्षमे हस्यमान तत्वको ही स्वीकार किया 
गया है । वैदिक यज्ञ, जप आदि की भी कटु आलोचना हई है । यथा- 
अष्टकापितृदेबत्यभिव्ययं प्रह्धतो जनः | 
अन्नस्योपद्रवं पश्य मृतो हि किमशिष्यति ॥ १॥ 


पि नि 1 


(ग बाणभह् ( सप्तमराती 2के कान्यते छोकायत्िक साहिष्य का 
नामोररेख उपरुन्ध होता है । यथा~"छोकायतिकनिदूचेव'- 
कादुम्वरी० २८१) 

(घ) इष्ण मिश्र ( एकादशशती) ने रोकायतिक ऊ सिद्धान्त के 
स्थापन मेँ पषात सूरो का उद्धरण किया है । यथा- 
(१) “सर्वथा छोकायतमेव शाखम्‌", (२) “्रव्यन्ञमेव 
प्रमाणम्‌", (२) “एथित्यक्षेजोवःयवस्तस्वानि*, (४) “अर्थ- 
कामावेव पुरुषा", (५) “मूतान्येव चेतयन्ति", (६) “नारित 
पररोकः०, (७) “खल्युरेवापवर्गः"' । ( भ्र° च० २।४५ >) । 

५. वी नि° सामन्नफलसुत्तं । 


पञ्चम परिच्छद्‌ : साहित्य , १५७ 


(लोग जो पितरों के उदुदेद्य से प्रतिवषं अष्टका आदि श्राद्ध हमं किया कस्ते है । 
देलो, उसमे लोग अन्न का केसा नाश करते हैँ ? भला, कहीं मृत प्राणी भोजन 
करताहै?) 

यदि सुक्ष्तमिहान्येन देह्‌मन्यस्य गच्छति । 

ददूयास्मबसतां श्राद्धं न ततप्रथ्यशन भवेत्‌ | २॥ | 
( यदि एक का खाया हुञा अन्य दूसरे के शरीरम पहुच चातादहै तो पथिक 
को मागमे भोजन करने के छथि भोज्य पदार्थं को अपने साथलेजानेका 
प्रयोजने हीक्यादहै, क्योकि उसके सम्बन्धी उसके नाम सेधरपर हीश्राद्ध 


कर दिया करते ओौर वही उ पथिक केलियि मां के भोजन का कार्थं 
करता । ) | 


दानसंबनना ह्येते मन्था मेधाविभिः कताः | 

यजस्व देहि दीक्षस्व तपस्तप्यस्व सन्त्यज ॥ ३।। 
( अन्य उपायो से धनोपार्जनमें क्लेश देख मेधावीलोग दानक द्वारा लोभं 
की वशमे करने के लिये धरम॑शास्तों मे ल्खिाहै कि यक्ञकसे, दान दो, दीक्षा 
खो, तप करो, संन्यासं ग्रहण करो--अर्थात्‌ लोगों को धोखा ण नका धत 
हरण करना ही उन धमे-ग्रन्थों की रचना का मुख्य उदय है । ) ४# 

स नास्ति परमिव्येतक्छुरु बुद्धि महामते । 

प्रव्यक्ष यत्तदातिषएठ परोक्षे प्रषठतः करु< || ४ ॥ 
( हे महामति, वास्तव मे इस रोक के अतिरिक्त परलोक भादि कृष भी नहीं 
है--इसे आप भटी भाति समन्न टीजिये । अतः जो प्रत्यक्ष है उसे ग्रहण कीजिये 
ओर जो परोक्ष है उपे उपेक्षित कीजिये । ) 


पद्मपुराण मौर लोकायतवाद्‌ 
पुराण साहित्यमे भी चार्वाकि-सत-खम्बन्धी साहित्य की उपलन्धि होती 
है । इन शास्वोमेभी श्राद्ध जदि क्रियाकलपों का खण्डन मिलता है ।, विवृत्ति 
इस प्रकार है- 
ज्ञानं वेदयामि वो दैत्या अहं च मोक्ष्दायि तु 
एषा श्रुतिवेदिकी या ऋछगुयज्चुःसामसंक्ञिता ॥। १॥ 
( ब्रहस्पति ने कहा--है दैत्यो, मैं तरम्हे मोक्षसाधक ज्ञान बताना चाहता) वह्‌ 
हे छम्‌, यजु भौर घाम संज्ञक वैदिकी अनुभूति । ) 


८, वा० रा० २।१०८।१४५-१७) 


१५८ बोकदशेन की शास्लीय समीक्षा 


पेश्वा ¶ू्रसादान्तु दुःखदा इह प्राणिनाम्‌ । 

यज्ञः 7 द्धं कृतं शष्रैरेहिक स्वार्थतत्परः ॥ २॥ 
( वह ईश्वर सिद्ध वैदिकौ साधना प्राणी मात्र के ज्यि क्टेराघाध्य है ओर 
उन वैैदिक्र श्राद्धादि यज्ञो कौ उपासना लोकिकं स्वार्थं के वज्ञीभूत शुद्र लोग 
ही करते है ।) 

यथाऽऽसन्बेषणवा धमं ये च सृद्रकृतास्तथा | 

कुध मी भायीसहितेर्िसाप्रायाः कृता हि ते ॥ ३॥ 
{ वैष्णव तथा शव धर्मो का पालन भी पत्नी सहित करने का नियम है भौर 
उनमें भी ह्वा का विधान है, अतः इन कुत्सित ही समञ्षना चाहिये \ ) 

अ्धंनारीन्छरो सद्रः कथं मोक्षं गमिष्यति । 

वृतोभूतगणेभूःयो भूषितश्वास्थिभिस्तथा ॥ ४ ॥ 
(अर्धं ्रीरसे निरन्तर स्रीरूपधारी, भूत प्रेतो से परिवृत्त तथा ह्यो की 
माला धारण करनेवाछे सद्र किख प्रकार मोक्ष प्राप्त करा सक्ते हैँ ? ) 

न स्वर्गो नेव मोक्षोऽत्र लोकाः किलिश्यन्ति वै बथा । 

हिसायामास्थितो विष्यः कथं मोक्षं गमिष्यति ॥ ५॥। 
(न कृदीस्वगं टै ओरन्‌ कोः गहै अओरनको ई. मोक्ष। व्यथंही छोग इनके च्ि शारीरिक. 
क्छेा उठते है 1 भिन्न-भित्च अवतार धारण कर स्वयं दैत्यवधकारी विष्णु किस 

रजोगुणात्मको बह्मा स्वां छष्टिमुपजीबति । 

देवषेयोऽथ ये चान्ये वैदिकं पक्षमाभ्रिताः | ६ ॥ 
( ब्रह्य स्वयं रजोगुणी हैँभौर स्वयं पृष्टि-कायंमे लगे रहते ह। देव तथा 
ऋषिगणं वैदिक ({हिखात्मक ) यज्ञम भागलेने विरह येभी किस प्रकार 
मोक्ष प्राप्त करा सक्ते है?) 

हिसाप्रायाः सदा क्रूरा मांसादाः पापकारिणः । 

सुरास्तु मद्यपानेन मांसादा ब्राह्मणास्स्वमी ।। ७ ॥ 
( हिखाढुत्ति, कररस्वभाव तथा मांसभक्षक देवतागण्‌ पापकारी प्रमाणितरहै, 
बराह्मण मदिरा पीते तथा मांस भक्षण करते है ।) 

धर्मणानेन कः स्वगं कथं मोक्षं गमिष्यत्त | 

यच्च यज्ञादिकं कर्म स्मातं श्राद्धादिकं तथा ॥ ८॥ 
{ इस प्रकारके धर्माचरणसे कौन व्यक्ति मोक्षगामीहो खकतादहै 7 इसके 
अतिरिक्त अन्य जो यज्ञ-श्राद्ध आदि स्मतेकमे है-- ) 


तत्र नेबापवर्गोऽस्ति यत्रेषा श्रूयते श्रुतिः ! 
यूपं छित्वा पशुहस्वा कतमा सुधिरकदंमम्‌ | ६॥ 


॥ ॥ 


पद्म परिच्छदं : साहिष्य ९६ 


( उसमे भी मोक्ष का प्ररत नहीं उक्ता हि। जर्हां एेसी श्रुति है कि यज्ञीय स्तंभ 
को काटकर पञ्युओं की हृत्या से प्थ्वी पर रुधिर कौ धारा प्रवाहित 
कर देना-- ) 

येषं गम्यते स्वौ नरकः केन गम्यते । 

यदि मुक्तमिदान्येन तृप्निरन्यस्य जायते | १०॥ 
{ यदि इस प्रकारके बीभत्स आचरणसे कोई स्वर्गगामी हो सकतादहैतो फिर 
नरकगामी कोन होगा ? यदि यहाँ ( श्राद्धादिमें ) भिष्चुओं को खिलादेनेसे 
परलोकृगत मृत प्राणियों कौ तृप्ति होती है । ) 

दद्यासप्रवसतः श्राद्धं न स भोजनमाहरेत्‌ | 

आकाशगामिनो षिभ्राः पतिता मांसभक्षणात्‌ । ११॥ 
( तो परदेशगत व्यक्तिका श्राद्ध कर देना चाहिये, किन्तु परदेशगत व्यक्ति को 
र्हा का दिया भोजन वहाँ प्राप्त नहीं होता है। विप्र आकाश मे स्वेच्छागमन 
 करतेथेवे मसि भक्षणके कारण ( जाज ) पतित हो गये । } 

न तेषां बिद्यते स्वर्गो मोक्षो नैवेह दानवाः । 

जातस्य जीवितं जन्तोरिष्टं सवस्य जायते ।। १२॥। 
{ उनके लिसि इस लोकम, हे दानवो, नस्वगंहैओौरन मोक्षदहीहै। जन्म 
ग्रहण करने वाले प्राणियों को अपना जीवन प्रिय होता है । ) 

आत्ममांसोपमं मांसं कथं खादेत पण्डितः | 

योनिजास्तु कथं योनि श्रयन्ते जन्तवस्त्वसी । १३ 
( ज्ञानी पुरुष को अपने दारीरके मासिके समान दूसरे केशरीर का मांस 
कभी नहीं खाना चाहिये । जननी की योनि से उत्पन्न होने वाले जन्तु क्यों जननी 
को योनि के समान अन्यच््ियों की योनिम विहार करते है?) 

मैथुनेन कथं स्वगं यास्यन्ति दानवेश्वर । 

मृद्धस्मना यत्र ज्ुद्धिस्तत्र श्युद्धिस्तु का भवेत्‌।। १४ ॥ 
(हे दानवराज, (तांत्रिक साधनम मेनका विधानदहै) मेनके द्वारा 
भला कैते स्वर्गकी प्राप्ति हो सकती? जहाँ मिह ओर राख सेशुद्धिका 
विधान है-यह कौन सी शुद्धिहै? मिहीतो स्वयं गन्दी वस्तु है। 

विपरीतमिदं लोकं पश्य दानव यादृशम्‌ | 

विण्मृत्रस्य छरतोर्सर्म शिश्नपानस्य शोधनम्‌ ॥ १५॥ 
( है दानवेदवर, थोडा विपरीताचारी छोक के उपर दृष्टिपात करो-उदरस्थ मल 
ओर्‌ मूत्र के व्याग के पश्चातु गुदा ओर मूतरेन्दरियके प्रक्षालन की ओर ।) 

न सम्भवोऽस्ति बदने प्रदा तोयेन वा पुनः| 

भुक्ते बा भोजने राजन्कथं नापानशिश्नयोः ॥ १६ ॥ 


१६० चावीकदशेन की शाश्लीय समीक्षा 


( मिटटी ओर जल से मुख का प्रक्षालन करने पेट की शुद्धि कैसे संभव हो सकती 
है? हे राजन्‌, यदि संभव है तो भोजन करने परः गुदा ओर मूत्रेन्िय के 
परध्ालन का विधान क्यों नहीं क्रिया गगा?) 

तारां तरहस्पतेभोयो हत्वा सोमः पुरा गतः । 

तस्यां जातो बुधः पुत्रो गुरजंग्राह तां पुनः । १७ ॥] 
( गुरु बृहस्पति की पतनीतारा को दिष्य चन्द्रमा हरण करे गये ओौर 
दनसे बुध नामक पत्र उत्पन्च हु इख पर भी बृहस्पति ने उख (पत्नी) को 
निस्संकोच ग्रहण कर छया । 

गौतमस्य मुनेः पत्नी अहल्या नाम नामतः। 

अगरह्णात्तां स्यं शक्रः पश्य धर्मों यथा स्थितः ॥ १८ ॥ 
( गौतम सुनि की अहल्या नामक पत्नीको स्वयं इन्द्र नेप्रहणं किया-देषो 
यही तुम्हारे धमं को स्थिति हे । 

एतद्न्यश्च +जगति दृश्यते. पारदारिकम्‌ । 

एवंविधो यत्र घमः परधर्मो मत्तस्तु कः९ | १६ ॥ 
( संसार में इतनी ही नहीं -इस तरह फी अनेको परदारसंभोग की क्रियं देखी 
गर है! भरा, जि समाज में धमं की ेसी अवस्था हो वहाँ ओर परमा्थंहो ,. 


ही क्या घकता है?) 


विष्णुपुराण मर लोकायतवाद्‌ 
पौराणिक परिशीलनसे विष्णुपुराणे भी थोड़ी मात्रामें चार्वाकिवाद 
का दर्शन हमे उपरन्ध होता है । यथा- 
नेतदक्तिसदहं वाक्यं 'हिंसाघधमोय चेष्यते | 
ह वींष्यनलदग्धानि फलायेत्यभेकोदितम्‌ ।। १ ॥ 
( यज्ञ में हिसा-अन्य प्राणियों को पीड़ा पहचान से धमं होता है-यह्‌ वाक्य युक्ति- 
संगत नहीं! हविष्यो कोअग्नि मे भस्मकर देनेसे स्वर्गादि फरकी प्राप्ति 
होती है-यह भौ बन्चोकीसी उक्ति प्रतीत होतीहै।) 
यज्ञेरनेकेदंवस्वमवाप्यन्द्रेण भुज्यते । 
शम्यादि यदि चेत्काघठं तद्वरं पत्नभुक्पह्यः ॥ २॥ 
( यज्ञो कौ प्रज्वलति अग्नि मे जाए हुए शमी आदि कठोर काष्ठ ( अंगारों } 
को देवलूपसे इन्द्र यदि यथार्थतः उपयोग करते हतो उनसे श्रेष्टठतो पश्च 
ही होते है, बयोकि पयु कोयले कोन साकर कोमल पत्तियों को खाते है । ) 


1 त 2 ष) ल्त 





गः 0, 0 1 


९. प० पु० स्‌० ३१९३३२४७ २६-२८। 
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निहतस्य पशोयज्ञे स्वगं प्रापियदीष्यते । 

स्वपिता यजमानेन किन्नु तस्मान्न हन्यते ॥ १॥ 
( यज्ञम वध किया शया परशु यदि स्वगं को प्राप्त कर रेता ह॑तो यजमान स्वर 
प्राप्ति के ल्ि अपने पिताका वध क्यो तहींकरदेताहै?) 

तृप्तये जायते पुंसो भुक्तमन्येन चेत्ततः | 

दद्ाच्छराद्ध श्रद्धयान्नं न वहेयुः प्रवासिनः । ४ ॥ 
( यदि श्राद्धादि यज्ञ में अन्य ( ब्राह्मणादि) द्वारा शुक्त पदार्थं से परछखोकगत 
पाणीकोतृप्तिहो सक्तीहै तो पुत्र को परदैशगत पिताकेल्िषएिघधरपरदही 
श्राद्ध कर देना चाहिये, किन्तु एेसा कर देने पर परदेशगत प्राणी को प्रत्यक्ष तृप्ति 
नहीं देखी जाती है । ) 

जनश्रद्धेयमिव्येतदबगम्य ततो बच । 

उपेश्चा भेयसे वाक्यं रोचनां यन्मयेरितम्‌ ॥ ५॥ 
( यदि मेरीबात अच्छील्गे तो इस लोकाचार को अन्धपरम्परा समश्च कर 
उसकी उपेक्षा करना दी श्रेयस्कर है । ) 

नह्याप्तवादा नभसो निपतन्ति मदाघुयः । 

युक्तिमद्रचनं ग्राह्यं मयान्येश्च भवद्धिधैः,° ।। ६ ॥ 
(दै असुरो, कोई भी वचन अकस्मात्‌ निराधार आकाश से नहीं टपक पड़ते 
है, कोई न कोई उनका प्रयोक्ता अवश्य होता है-वैदिकौ श्रुतिकी भी यही 
दशादहै। यदिवैदकिसी सेउक्तहैतो बह अपौरूपेय नहीं हुमा अतएव सक्ष 
भौर अआपकेसे अन्यकोगोंको तकं के द्वारा युक्तियुक्तं श्रु्ति कोही ग्रहण 
करना चाहिए भौर इसी में चतुरता है । ) 


सवंसिद्धान्त संग्रह र लाकायतिकवाद्‌ 
शद्काराचायं (सप्तम शती) ने अपने “सवेसिद्धान्तसंग्रहु"* के लोकायतिकपक्ष 

के प्रकरण मे लोकायत-मतसम्बन्धी विवरण दिया है । इनके विवरण में पृथिवी 
आदि चार तत्वौंकी दही अधिमान्यता है । केवल प्रत्यक्षको ही प्रमाण माना 
गया है भौर देहात्मवाद का समर्थन किया गया है। 

लोकायतिकपक्ते तु त्तन्वं भूतचतुष्टयम्‌ | 

प्रथिल्यापस्तथा तेजो बाथुरिव्येव नापरम्‌ ।। १॥ 
( लोकायतिक अर्थात्‌ चार्बाकमत में पुथिवी, जल, तेजस्‌ ओौर वायु-ये चार 
भूत दही चार तत्वह! इष भूतचतुष्टय के अतिरिक्त ओर किसी पदा्थंकी 
मान्यता नहीं है ।) 


१०. वि० प° ३।१८।२६-३१। 
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परत्यक्षगम्यमेवास्ति नास्त्यहष्टमदष्टतः । 

अदरष्टबादिभिश्यापि नादृष्ः दृष्टमुच्यते ।॥ २॥ 
(जो प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो रहा है, यथार्थतः उसी का अस्तित्व है । नहीं 
दृष्टिगोचर होने के कारण अदृष्टनामक कोई पदाथ नहीं है । अदृष्टवादी व्यक्ति 
भी अष पदार्थं को कभी भी हृष्ट नहीं कहते । ) 

कापि दृष्टमदृष्टं वेददृष्ट ब्रवते कथम्‌ । 

नित्यारष्टं कथं सत्स्याच्छशश्शङ्गादिभिः समम्‌ ३॥ 
( किसी भी परिस्थिति में दृष्ट को अदृष्ट मथवा अच को हृष्ट कहना केसे युक्ति - 
घंगत द्रो सकता है? जो पदार्थं कभी दृष्टिगोचर नहीं हुआ उघकी सत्ता को 
सिद्ध करना शशकके शुद्धः की सत्ताके समाने (असंभव) टै) शशक का 
शुद्धकभी किसीने नहीं देखा 1, 

न कल्प्यौ सुखदुःखाभ्यां धमौधमौ परैरिहं । 

स्वभावेन सुखी दुःखी जनोऽन्यन्नेव कारणम्‌ | ४॥ 

शिखिनश्ित्रयेत्को बा कोकिलान्कः भरकरूजयेत्‌ | 

स्वभावव्यतिरेकेण विद्यते नात्र कारणम्‌ ॥५॥ 
(धमं न सुख ओर अधमं से दुःख होता है-यह्‌ कल्पना विद्वानों को यहाँ (जगत्‌ मे) 
नष्टौ करनी चाहिये । स्वभावसे ही प्राणी सुती अथवा दुःखी होता है, अन्य 
कारण से नहीं! मयूरो को भक्ति के अतिरिक्त चित्रित कौन करता है तथा 
नोक को मधुर स्वर कोन प्रदान करतां है | यहां स्वभाव के अतिरिक्तं अन्य 
कारण हो नहीं सकता । ) 

स्थूलोऽहं तरुणो बद्धो युवेस्यादिविकेषणैः | 

षिशिष्टो देह एवात्मा न ततोऽन्यो विलक्षणः । ६ ॥ 
(मंमोटाह, तर्णं बुद्धरहं अथवा युवा ह दम विशेषणो के प्रयोग से 
शि हता दैक इस दृश्यमान देहं के अतिरिक्त अन्य कोई आत्मा नहीं है । ) 

जडभूतविकारेषु चेत्तन्यं यत्त॒ दश्यते । 
तम्बूलपूमचूणौनां योगाद्राग इवोत्थितः ॥ ७ ॥ 

थिवी, जल, अभि ओर वायु-इन जढ तत्त्वों फे विकारमय योग होने पर जो 
चनन्य को आविष्डरति ह जाती दै. वद्‌ उस जस प्रकार तम्ब ऊ पतते 
शर भीर ना आदि के उचित माना संयोगहोने से लग का. 
आविष्कार हो जाता.है।) 

इह लोकास्परो नान्यः स्वर्गोऽस्ति नरको न च । 

शिवललोकादयो मुदे: कर्प्यन्तेऽन्यैः प्रतारकैः ॥ ८ 
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( इस प्रत्यक्ष हश्यमान जगतु के अतिरिक्त अन्य कोई भी लोक नही इसमे प्रथक्‌ के अतिरिक्त अन्य कोई भी लोक तही-इससे प्रथक्‌ 
भ~" 


स्वग अ।र नरक भादि रोक भी नहीं। शिवलोक आदि की कल्पना तो मूख ओर नरके आदि लोक भी नहीं। दिवलोक आदि कौ कल्पनातो 
ओौर वंचक्‌ छोग करते ह ।, वंचक रोग करते ह । ) 

स्वगौनुमूति ष्टा्िग्यष्टवषेवधूगमः | 

सूदंमवस्रसुगन्धस्क्‌ चन्द नादिनिषेवणम्‌ ।। ६ ॥ 

नरकानुभवो वेरिशखनव्याध्याद्यपद्रवः । 

. मोक्षस्तु मरणं तच्च प्राणवायुनिवतंनम्‌।। १०॥ 

(षोडशी कोमकाङ्खी रमणीका सद्धम सुन्दर वस्त्र तथा सुगन्धित मालाका 
धारण ओर श्वेत चन्दन का अनुलेपन में ही स्व्ंसुख की अनुभूति है । शत्रुभो 
के श॒स््रवातजनित पीडा आदि.उपद्रवों मेही.नरक--दुःख्‌ की. अनुभूति है भौर 
प्राण्वाधु का निकल जाना.अर्थात्‌ मर्युही मोक्ष है।) 

अतस्तदथ नायासं.कतुमहति पण्डितः | 

तपोभिरुपवासाद्येमूढ एव भर्युभ्यति ॥ ११॥ 
( अतएव रिवलोक आदि स्वर्गीय युखोपरन्ि के लिये प्रेक्षावान्‌ व्यक्ति को 
परिश्रम नहीं करना चाहिए । मूख ही उपवासादि तपश्वर्याभों से अपनेको 
सखा डार्ते हं । ) 

 पातित्र्यादिसंकेतो बुद्धिमद्‌दुबलैः करतः । 

सखबणभूमिदानादिमिष्टामन्त्रणभोजनम्‌ .॥ १२॥ 

्ुरक्षामङुक्षिभिला कदरे रुपकल्पितम्‌ । 

देबालयप्रपासव्रकूपारामादिकमेणाम्‌ ॥ १३॥ 

प्रशंसां कवते नित्यं पान्था एव न चापरे | 

अ्िहोत्रं ्रयो बेदाख्िदण्डं भस्मगुण्ठनम्‌।। १४ ॥ 

बुद्धिपौरषहीनानां जीविकेति बहस्पतिः 

करषिगोरक्षवाणिज्यद्ण्डनीत्यादिभिन्युध 

 टष्टेरेबसदो पायेर्भोगानज्च भवेति || १५॥ 
( पातित्रत्य आदि धर्मो का उपदेश तो शरीर से दुर्बल ओर बुद्धिमान्‌ (स्वार्थी) ' 
पुरुष ही करते दै । स्वणं ओर भूमिदान की कर्तव्यता तथा ( ब्राह्मण ) भोजनादि 
का निधान तो से दरिद्र व्यक्तियों ने किया है जिनकी उदरपूति मिष्ठान्नादि 
भोजन से कभी नहीं हई । देवमंदिर, जलश्ाका, यज्ञ, कूप तथा उद्यानादि 
अदि कर्मा करी प्रशंसा तो पथिको के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति नहीं करते। प्रातः 
भौर सायंकाठ में हवन, वेदत्रयी के विहित आचार का पान एवं भस्मधारण्‌- 
इत्यादि कर्मकलाप तो बृद्धि-पुरुषार्थरदित पुरुषों की आजीविका है-यह बृहस्पति 
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का वचन है । सतु व्यि ती धार मान यापा तो संसारमें कृषिकार्यं, गोपालन, व्यापार ओर 
राजनीति आदि प्रव्यक्त उपायो कै द्वारा निरन्तर मनोौनुङरुल उपभोग करता है 
नोसक्यावछ्नीवि शीट 7------- ~ ~ न - =~- 
` बडदश्षनसपुश्वय ओर लोकायतमत 

| हरिभ्रमुरि ( अष्टम शती ) ने अपने षडदशंनसमुच्वय मे चावकिमत के 
विवरण-प्रसंग मे लोकायततमत को षड्दरनों के अन्तगंत प्रम्राणित करते हुए आठ 
इोकों मे इस चार्वाकसाहित्य का दिग्दशलेन कराया है । इसमे उन्होने छोकायत्‌- 

दृष्ट से देवता, मोश्र, धम-अन्रमंःपण्य-पाप के फल, परलोक आद्‌ अृष्टपदाथ। का धम-अश्र्म-पण्य-पाप के फल, परलोक जदि अटू्पदार्थो का 


ण्डन्‌ करते हए एकमत प्रत्यक प्रमाण को ही स्वीकृत किया है मौर चार तरवो के _ 
ही अस्तित्व ।को मान्यता दी है भौर इन्दी तत्त्वो के योगसे पृष्टिकी __ 
उत्प ति सिद की-दै+-- 
` ज्लोकायता बदन्व्येषं नास्ति देषो न निघ्रतिः। 
धमीधमौं न विद्येते न फलं पुण्यपापयोः ॥ १॥ 
( लोकायववादियों का कथनदहै किं नतोकोईदेवहै ओरन मोक्षदहैः धमं 
तथा अधम नामकीभी कोई वस्तु तहीं ओरन पृष्य-पापका भी सुखदुःख 
खूप फलदटहै।) 
एतावानेव लोकोऽयं याबदिन्द्रियगोचरः | 
भद्रे वृकपदं पश्य यद्वदन्ति बहुश्रताः 1 २॥) 

( यह्‌ संसार, जितना स्पर्लन-रखन-घ्ाण्-चक्षु ओर श्रोत्र--इन इन्द्रियो के द्वारा 
प्रत्यक्षगोचरहो र्हा है, उतनाहीदहै। यदि कहाजाय कि परलोककी भी 
सत्ता दै तो केवल शश के भ्युंग तथा वन्ध्याके पुत्रके ही समान उख ( अप्र्यक्ष 
लोक } का अस्तित्व हो स्षकताहै। हैभ्रिये, उख परलोकं की सत्ताको उस 
तृकंपद के समान मानो जो वास्तवमें प्रकृत वृकपद का चिल नहीं है, वर्च 
कि व्यक्तिने राजमागं की धूलि मे अपनी अङ्ुष्ियो से अंकित कर दिया है 
ओौर उसे दिललाकर लोकप्रतिषठित अनुभवी पण्डित लोगों को यह कहता है 
कि रतिम वृक जया था उसी का यह्‌ पदचिह्वुहै भौर लोग भी विदवास कर 
सेते!) 

पिब खाद्‌ च जात्तशोभने यदतीतं बरगाति तन्न ते। 

न हि भीरु गतं निवत्तते सम्ुदयमात्नमिद्‌ कलेबरम्‌ ॥ ३ ॥ 
( दै न्दरी, जो बाहो, साओ भौर जो चाहो, पीभो। हे कोमलामी, जो अतीत 
हो गया वह पुनः आने को नहीं । हे कातर स्वभाववाली, गत वस्तु नहीं' लौरती 
भौर यह्‌ केडेवर दृश्यमान ( प्रत्यन्त } मात्र है । ) 


म भ भ = चा २, = (मम्‌ 
न 
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किंच प्रथ्थी जलं तेजो वायुभूतचतुष्टयम्‌ । 
चेतन्यभूमिरेतेषां मानं व्वक्षजमेव हि ॥ ४॥ 


( पृथ्वी, जक, अग्नि ओर वायु-येही चार तत्त्व ह । इन्दी तत्वों केयोगसे 


' चैतन्य की उत्पत्ति होती है । प्रमाण केवल प्रत्यक्षमा है 1 ) 


प्रथ्ट्यादिभूत्तसंहत्यां तथा देहादिसम्भवः। 
मदशक्तिः युरङ्गेभ्यो यद्रत्तदत्‌ स्थितात्मता ॥ ५॥ 
{ पृथ्वी आदि (चार) तच्वोंके मेलसे देहादिविरिष्ट पुरुष की उत्पत्ति उस 
प्रकार हौ जाती है जिघ प्रकार मद्यके उपादान गुड आदि सामग्रियों के मेल 
से मादकता स्वयं आ जती है । आत्मा ( पुरुष ) की स्थिति इसी भ्रकार दहै 1) 
तस्मादु दृष्टपरित्यागाददृष्टे च प्रवत्तेनम्‌ । 
लोकस्य तद्विमूढत्वं चाषौकाः प्रतिपेदिरे ॥ ६ ॥ 
( अतएव इष्ट ( प्रत्यक्ष ) के त्याग ओर अहृष्ट ( अनुमान ) के ग्रहणम लोक की 


विमूढता सिद्ध होती है-देखा चार्वाको का प्रतिपादन है!) 


साध्याऽऽव्रततिनिधृत्तिभ्यां या प्रीतिजीयते जने । 
निर्थोसामतातेषां सा चाकाशास्परयानदहि॥५॥ 
{ किसी मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति ( विधि ) तथा अवांछनीय वस्तु के अभाव 
( निषेध ) मे खोक कीजो प्रीति उस्पन्न होती दहै वहु चावकिं के मत मे निरथंकं 
है ओर वह प्रीति आकाशके ही समान शून्यहै। क्योकि काम के अतिरिक्त 
अन्य कोई धमंहैही नहीं।) 
लोकायतमतेऽप्येवं सं्तेपोऽयं निवेदितः | 
अभिघेयतास्पयौथेः पयौलोच्यः सुबुद्धिभिः।। ८ ॥ 
{ इख प्रकार यह्‌ लोकायत ( चार्वाकं ) मत संक्षेपे प्रतिपादित किया । अब 
स्वयं सुधीगण इसके वाच्याथं की समीक्षा करं । ) 


तत्वसंप्रह मोर लोकायतवाद्‌ 

दान्तरक्षित ( अष्टम शती ) ने "तच्वसंग्रहु मे प्रमाणपरीक्षाके प्रसंग 
में केवल प्रत्यन्त प्रमाण की "सिद्धिम बारह तथा लोकायतपरीक्षाके प्रसंगमें 
पन्द्रह श्छोकों का अर्थात्‌ खमस्त सनत्तारईस श्लोकों का उल्लेखं किया है 1 ) 

न प्रमाणमिति प्राहुरनुमानं तु केचन। 

| विबक्षामषयन्तोऽपि बाग्भिराभिः कदष्टयः ॥ १ ॥ 
{ कर विरुढमतावकम्बी अर्थात्‌ लोकायतिक विद्वानों ने “अनुमान प्रमाण नहीं 
दै ठेसे वचनो से अपने अभिप्रेत मन्तव्य को प्रकारित्त किया है) 
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विरूपलिङ्गपूवत्वारस्वाथं सानं न युज्यते । 
इष्टवातकृताजन्यं मिथ्याज्ञानं यथा किल ॥ २॥ 
मवरादनदमानेऽपि न चानुमितिकारणम्‌। 
गररूप्यमिव लिङ्गस्य त्रैरूप्यं नास्स्यतोऽनुमा ॥ ३॥ 
अनुमानबिरोघस्य विरुद्धानां च ;साधने। 
सवेन्न सम्भवाक्किच षिरुद्धाव्यभिचारिणः ॥ ४ ॥ 

(तरैरूप्य हेतु होने के कारण ताकिक स्वार्थानुमान कौ प्रमाण मानते है 
किन्तु यह्‌ उचित नहीं वयोकिं वह्‌ ( त्रेरूप्यहेतु ) उत्पन्न मिथ्या ज्ञान के समान 
ही इष्टबाधक है । वरैरूप्यल्गि अनुमान का भी कारण नहीं हो सकता, 
व्योकि वह दरैरुप्यहेतु के समान अनुमान के अभावमें भी परिलक्षित होता है) 
अतएव किसी भी अनुमान को त्रैरूप्यहेतु के कारण प्रमाण नहीं मानना चाहिए । 
स्व॑त्र अनुमान का प्रयोग करने परं विशेष विरुद्ध ( नित्यःअनित्य) धर्मौकी 
संभावना देखी जाती है । रेस अनुमानों के मानने में विरोधसहायक धर्मका 
साहचयं पाया जाता है । ) 

भअवस्थदेशकालानां भेदाद्धिन्नासु शक्तिषु । 

मावानामसुमानेन भरसिद्धिरतिदुलेभा।॥ ५॥ 

विज्ञातशक्तेरप्यस्य तां तामथक्रियां प्रति) 

विशिष्टद्रव्यसम्बन्धे सा शक्तिः प्रतिबध्यते ॥ ६॥ 

यत्नेनासुमितोऽप्यथंः कशलेरलुमात्भिः। 

अभियुक्ततरेरन्येरन्यथेषपपाद्यते | ७ ॥ 
( अवस्थाभेद, देशभेद ओर कालभेद--इन तीन भेदके कारण. पदार्थौ की 
राक्तियों मे भी विभिन्नता जतीदहै। एेसी अवस्था में अनुमान की सहायता 
से प्रमेयवस्तुओं का ज्ञान कर लेना अतिकठिनि हौ जाता है। एक पदाथ, 
जिसको शक्ति अर्थक्रिया के प्रति सम्यक्‌रूप से ज्ञत्तदहै, उघकी वेह राक्तिभी 
विशिष्ट द्रव्य के सम्बन्धसे अवरुद्ध हो जातीदहै। कुशल अनुमानकर्ताभों के 
दारा यत्नपू्वंकं अनुमानित पदार्थं भी अन्य विशेषज्ञो के द्रारा.अन्ययुक्तियो की 
सहायता से अन्यथासिद्ध केर दिये जाते है । ) 

पराथमनुमानं तु न मानं बक्न्रपेक्षया। 

अनुवादान्न तेनासौ स्वयमथ प्रपद्यते ॥८॥ 

्रोतरव्यपेश्चयाऽप्येततत्स्वाथेमेबोपपद्यते | 

भ्रोत्रदशेनमूलायाः को विशेषो हि संविद्‌: ॥ ६॥ 

न पराथौनुमानत्वं वचसः श्नोत्रपेक्वया । 

्रोदरसन्तानविज्ञानदेतुखज्ञापकस्वतः ॥ १०॥ 


४ 
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यथेन्द्रियस्य साक्षाच्च नानुमेयप्रकाशनम्‌ । 

तस्मादस्याबिनाभावसम्बन्धज्ञानवन्न तत्‌ ॥ ११॥ 

अथोच्यते परार्थत्व परन्याब्ृन्त्यपेक्ष्या | 

तदप्ययुक्तं स्वार्थेऽपि परथेत्वप्रसंगतः*१ ॥ १२ ॥ 
(परार्थानुमान भी प्रमाण नहीं क्योकि वह वक्ता द्वारा क्रिये गये स्वार्था 
नमान का ही अनुवाद सात्र है अतएव परार्थानुमान से स्वयं पदाथ का बोध 
नहीं होता है । श्रोताकी अपेक्षा से भी वहु प्रमाण नही, क्योकि वहतो 
उसौलिए स्वार्थानुमान रूपमे परिणत हौ जाता है ओर श्रवणेन्दरिय तथा 
ददनिन्दियमूलक ज्ञान में क्या विशेषता रह जाती है? श्रोताकी अपेक्षाके 
कारणं वचनो को भी पदार्थानूमान नहीं कह सकते, क्योकि वहं श्रोतृपर- 
म्पराके ज्ञान का कारणदहै तथा ज्ञापक्र भी है। क्योकि इन्द्रियां स्वयं 
अनुमेयों को नहीं जान सकतीं इसलिए श्रोता को अपेक्षा वचनो कौ परार्थानुमान 
मान कर प्रमाणता नहींदीजा सक्त्ती जैसे अविनाभाव ( साहुचयं ) सम्बन्ध 
ज्ञान कोनहीं दी गर्हहै। यदि परव्यापार (अन्य) के किए परार्थानुमाने 
को मान लिया जाये तो भी अनौचित्य है, क्योकि स्वाथानुमानमें भी पराता 
का प्रसंग आ जायेगा । ) 


1 


तच्वसंग्रह मौर चार्वाकमत 


यदि नागतो भावः कश्चिदप्यत्र विद्यते | 

परलोकस्तदा न स्यादमावात्परलोकिनः॥ १॥ 
( यदि आत्मा अनुगामी नहीं है अर्थात्‌ इस वतमान शरीरसे पूवं ज्मा 
की परम्परा नहीं थी तो परलोक का अस्तित्व स्रंडित दौ जाताहै ओर फिर 
परलोकवासी को तो बात महीं उठती दै । ) 


देदवुद्धीन्द्रियादीनां प्रतिक्षणविनाशने। 
न युक्तं परलोक्रिखं नान्यश्चाभ्युपगस्यते | २॥ 
तस्माद्‌ भूत्तविशेषेभ्यो यथा श्युक्तसुसदिकम्‌ । 
तेभ्य एव तथा ज्ञानं जायते व्यञ्यतेऽथव। ॥ ३॥ 


( देह, बृद्धि ओर इन्धिय आदि का क्षणक्षणमें विनार हौ रहा है-ेषा 
देखं कर परलोकिता तथा आत्मा आदि का विचारं करना ही अयुक्त दहै) 
अतएव जैसे सडाये गये द्रव्यो से सादकता आदि त्व स्वयं उत्प हौ जति 


न =+ न [ य 11 ~~ भ~ + ज 
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चसे ही चार भूत लत्वं से ज्ञान-चैतन्य की उत्पत्ति हो जाती है ओौर पुरष 
विशेष का न्यक्तित्व अनुभूत होने रगता है । 

सम्निवेर्शावरोषे च श्ित्यादीनां निवेश्यते | 

देष्ैन्द्ियादि संज्ञेयं तत्तवं नान्यद्धि विद्यते ॥ ४ ॥ 
{ पृथिवी भादि चार भरतौ के समुदाय होने पर देह तथा चक्षु जदि 
इन्दियों की संज्ञा होती है 1 इसके अतिरिक्त ओर कोद जेय तत्तत नहींदहै। 
प्रत्यक्ष को छोड कर अन्य कोई प्रमाण भी नहीं, जिससे परखोक आदि की 
सिद्धिदो ।) 

कायंकारणत्ता नास्ति बिवाद्पदचेतसोः। 

विभिन्नदेहघरुत्तिव्वाद्रवाश्वज्ञानयोरिव ॥ ५॥ 

न विवक्षित विज्ञानजन्या बा मतयो मताः| 

ज्ञ[नरवादन्यसन्तानसम्बद्धा इव वबुद्धयः।॥ ६ ॥ 
{ यदि अतीत देहस्थित चित्त का कारण तसपपूर्वजन्मगत चित्त को मान लिया 
जाय तो चित्त के अविच्छिन्न रूप बन्धन कौ निवृत्ति कफे कारण परलोक 
की कल्पना हौ सकती थी किन्तु विभिन्न देहधारी गोजाति ओर अस्वजातिगत- 


दो विभिन्न ज्ञानो के समान तदरुगत प्रथम दो ( अतीत देह ओर तस्पुवंजन्मीय. 


देहगत) विवादग्रस्त चित्त-कार्योके स्यि कारण का आरोप कहीं नहींहौ सकता 
है । अथवा जिस प्रकार अन्यान्य शरीरो ( भूतचलुष्टय के संघातहूप ) मे स्थित 
बुद्धियो मे अपने पृथक्‌-पृथक्‌ निजी धर्मं होते है ओर उनका अत्तीत ठ्हो से किसी 
प्रकार का खम्बन्ध नहीं रहादटै उसी प्रकार ज्ञानत्वके कारण वर्तमान शरी- 
रस्थित जन्मकारीन बुद्धियों का अपेक्षित किसी अतीत देहवर्ती विज्ञान से 
कोई सम्बन्ध नहीं । 

सरागमरणं चिन्त न चिन्तान्तरसन्धिक्चत्‌ । 

मरणज्ञानभावेन वीतक्त्ेशस्य तद्यथा ।) ७॥। 
( जिख, प्रकार मरणज्ञान रहने पर भी वीतक्लेश ज्ञानी का मन पनरजनम 
धारण नहीं करता उसी प्रकार मरणोन्मूख प्राणी का नित्त संसार मे आसक्त 
रहने पर भी अन्यररीरमें प्रवेश नहीं करतादहै। 

कायादेव ततो ज्ञानं भराणापानाद्यधिष्ठितात्‌ । 

युक्त जायत इत्येतत्कम्बलाश्वतरोदितम्‌ )। ८॥ 
( प्राण गौर अपान आदि वायुं के आधारित शरोरसे ही चैतन्यया ज्ञान 
की उत्पत्ति होती है-यह किसी कम्बलारवतर ऋषि का वचन है । ) 

कललादिशु विज्ञानमस्ती्ये्तच्च साहसम्‌ । 

शसंजातेन्द्रियस्वाद्धि न तत्रार्थोऽवगभ्यते | ६॥ 
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न चाथाबगतेरन्यद्रपं ज्ञानस्य युजञ्यते। 
मृच्छीदावपि तेनास्य सद्भावो नोपपद्यते ।॥ १० ॥ 
न चापि शक्तिख्पेण तदा धीरवतिष्ठते | 
निराश्रयताच्छयक्तीनां स्थितिनेद्यवकल्पते ।॥ ११॥ 
ज्ञ[नाधारास्मनोऽसकप्रे देह एव तदाश्रयः 
अन्ते देहनिवृन्तौ च ज्ञानवृत्तिः किमाश्रया ।॥ १२॥ 

( कल्लर मादिकेरूप में विज्ञान अपनी सुप्तावस्थामें रहतादै किन्तु 
च्च आदि ज्ञानेन्ियों की स्पष्ट आकृति के निमित होने के कारण रूप आदि 
इन्द्रियार्थ" अर्थात्‌ विषयों का अस्तित्व अनुभूत नहीं होतादहै। कूप आदि 
पंच इन्द्रिय विषयों की अनृष्ुति के अतिरिक्त ज्ञान का अन्य कोई. रूप अवेक्षित्‌ 
नहीं, अतएव मूर्च्छा आदि की अवस्थामें कभी विज्ञान का सद्भाव परिलक्षित 
नहीं होता है । तत्कारीन विज्ञान के अस्तित्व की कल्पना राक्तिरूपमे की जाय- 
यह भी उचित नहीं क्योकि मिराश्चय होने पर शक्तियों का अस्तित्व रहही 
` नहीं सक्ता है । ज्ञानाधित आत्मा की अविद्यमानतामें चतुभरुतमय देहम ही 
वह ( विज्ञान) आश्रय ग्रहण करता है ओर अन्त ( मरणावस्था ) में देहके नान 
हो जने पर ज्ञान कहां ठहुर सकता है ? अर्थात्‌ ज्ञान की अनवस्था मे अनागत 
जन्म की अघिद्धि सिद्ध हुई ॥ 

तदनन्तरसम्भूतदेहान्तरसमाश्रयः । 
यदि देहोऽपरो र्टः कथसस्तीति गम्यते ॥ १३॥ 
भिन्रदेभधृत्त च गजवाऽयादिवित्तवत्‌। 
एकसन्ततिसम्बद्रं तद्टिक्ञानं कथं भवेत्‌ ॥ १४॥ 
एको ज्ञानाश्रयस्तस्मादनादिनिधनो नरः। 
संसारी कथ्िदेष्टव्यो यद्वा नास्तिकता परा१३॥ १५॥ 

( अब यदि यहु कहा जाय कि भृत्यु के उपरान्त `विज्ञान पुनःसंभ्रूत देहा- 
न्तर का आश्नय ग्रहण कर केता है-यह भी असंगत है, क्योकि मृत्यु के पश्चातु 
उत्पद्यमान देह का किसी ने आजतक साक्षत्कार नहीं किया ओर -इसल्ियि 
अदृष्ट विषय क। कल्पना मे कोई ओौचित्य नही । विभिन्न देहाश्नित गज ओर 
अदव-दो विभिन्न प्राणियों के देह में स्थित दो विभिन्न चित्तोके समान 


१२. प्रथम दिनि चीं भौर रजके संयोगसे जिस सुच्म पिण्डकी 
खष्टि होती है बष्टी “कलल” नाम से अभिहित होता दहे । 


--अमरकोष, २।६।३८ 
१३, त° स ० १८५७-१८७१ । 


१७० चावीकदशेन की शाद्लीय समीक्षा 


विज्ञान किसी एक जाति में समाविष्ट नहींहौ सकता तथा गज का चित्त 
अश्वं के देह मेया अश्व का चित्त गजके देह में समाध्ित नहींहो सकता । 
हसी प्रकार एक विशिष्ट देहगतः भी नहीं हो सक्ता है । अतएव अजन्मा 
ओर अमर किसी संसारी मनुष्य को ही ज्ञात का आधार समञ्नना चाहिये 
यानहीं तो उष्करृष्ट नास्तिकताको ही अपनाना चाहिये, क्योकि परलोक 
निवासी प्राणी के अभाव में पररोक काअस्तित्व खण्डित हो जातादहै। ) 


सर्वमतसंप्रह र जडवाव्‌ 
"“सवंमतसंग्रह"" के रचयिता तथा रचनाकार आदि की कोई सूचना नहीं है, 
पर यहु पुस्तक सन्‌ १९२८ ई०्में प्रकाशित हुई है । इसका सम्पादन महामहो- 
पाध्याय गणपति शास्र ने किया है । विवृति निम्न प्रकार है- 


तत्र प्रत्यक्षैकप्रमाणवादिनो लोकायतशास्नप्रवतंकस्य चाबीकस्य 
““मवुष्योऽहम्‌", “स्थूलोऽहम्‌", “छृशोऽहम्‌" इति प्रत्यक्षसिद्धस्रेतन्य- 
गुणाश्रयो देष एव प्रमाता । इच्चावचदेहरूपेण सम्भवाहेह संहतिं पुनवि- 
हति च प्रतिपद्यमानानि प्रथिवी-वारि-वहि-वायुलक्षणानि चत्वारि 
तत्त्वानि प्रमेयम्‌ | 

यहां एकमाच्र प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानने बाले तथा छखोकायततशास्न के 
प्रणेत। चार्वाकि के मतमें “नै मनुष्य ह", मेँस्थूलरह, "मेंकश है इत्यादि 
कथन स प्रत्यक्ष-प्रमाणित तथा अज्ञेष चैतन्य गणोंके आश्रय देहु ही आत्मा 
है) विविध तथा चिषम प्रकारके देहके खूपमें परिणत होने $ कारण देहिक 
संघात तथा विघात कै विधायक पृथिवी, जक, अग्नि ओर वायुरूपं चार 
त्वद प्रमेय ( घट-पटादिरूप जगत्‌ हैँ ) | 


अथंकामावेव पुरुषार्थौ, न ध्मः । त्निषठाबर्थगान्ध्ेवेदावेव च 
वेदौ । धमोभावान्नाधर्मोऽपि कञ्चित्‌ | अतस्तर्फलस्वेन स्वर्मनरका- 
पिन स्तः । तद्‌भावहिहिनां तत्कल्पको न परमेश्योऽपि कथित्‌ । 
मरणमेव च मोक्षः । अर्थकामशास्नं लोकायतशाख च प्रत्यकषपूलस्वात्‌ 
तनवान्तभूतम्‌ | 
(अथंभौरकाम-ये हीदौ पुरुषार्थं है, धमं ( पुदषाथं ) नहीं दहै । तस्निष्ठ 
( अर्थ-काममलक ) अर्थं ओर्‌ गान्धवं ( संगीत आदि ) साहित्य कला-ये हीदो 
चदहै। धमं के अभावे अधमं भी नहींहै। अतएव तत्परिणामस्वरूप 
र पथा नस्क का भी अस्तित्व नहीं रहतादहै। स्वगं तथा नरकके अभाव 
हीने से मनुप्य का निर्माता परमेश्वर भी कोई सिद्ध नहींहोता। मृल्युही मोक्ष 
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है। रछोकायतशासत्र के प्रत्यक्षमूलक होने के कारण अर्थंशास्र ओर कमरा 
उसी ( छोकायतमत ) के अन्तर्गत छमाविष्ट हो जातत है । 


„ इदमन्न ्चननिवतेकम्‌ अन्नत्वात्‌ , द्यस्तनान्नबदित्याद्यनुमानं च 
तत्रैवान्तभवति, प्रत्यक्षमूलस्वाषिरेषात्‌ । अभ्युदयनिःश्रेयसफलो धर्मन्रह्म- 
बिषयो वेदस्त्वतीन्द्रियाथंनिष्ठत्वादग्रमाणमेवेति सिद्धान्तः | 
( अच्वगत दिन (कल) के अन्न के समान अन्नहोने के कारण ष्षुधाका 
रामनकारक होता है--दस प्रकार अनुमान प्रमाण के प्रत्यक्षमूकक नहीं होने पर 
भी उसी ( प्रत्यक्ष प्रमाण } में समाविष्टहो जाता है। अभ्युदय ओर निःश्रेयस 
रूप फरुविधायक तथा धमं गौर ब्रह्यविषय प्रतिपादक वेद ज्ञानेद्ियों के अगोचर 
( अप्रत्यक्ष ) होने के कारण सिद्धान्ततः अप्रामाणिक हौ जाता है । ) 

“अग्निहोत्रं ्रयो वेदाख्िपुण्ड्‌ भस्मगुण्ठनम्‌ | 

बुद्धिपोरुषहीनानां जीविकेति बहस्पतिः ॥ १॥ 

त्रयो वेदस्य कत्तांसे मुनि-भण्डनिशाचराः। 

स्वग: कन्तु क्रियाद्रव्यनाशऽपि यदि यञ्वनाम्‌ ॥ २] 

भवेदावाभिदग्धानां फलं स्याद्‌ भुरि भूरुहाम्‌ | 

प्रत्यक्षादिश्रमासिद्धविरुद्धाथोभिधायिनः ॥३॥ 

वेदान्ता यदि शाख्ाणि बौद्धाः कथमुपासते** ॥ ४ । 
( प्रतः ओर सायंकाल अभि में हुवन, त्रिवेदों का अध्ययनाध्यापन, कखाटमें 
त्रिपुण्ड ओर भस्मध।रण-~ये क्रियाएं बुद्धि तथा पुरुषार्थं से हीन लोगों के जीवन 
यापने के साधनमात्र है-पेसा बृहस्पति का कथन है । वेद के कर्ता तीन है- 
मुनि, भण्ड भौर निशाचर । कर्ता, क्रिया तथा प्रचुर द्रव्यो के ताश होने पर भी 
यदि यज्ञकर्ता थजमानो को स्वर्भं मिरुताहै तो दावाग्नि से जले वृक्षों मे फ 
प्रचुरमाच्रा मे लगना चाहिये, किन्तु एसा देखा नहीं जाता । प्रत्यक्ष आदि 





१४. सन्‌ १९४० ह° मे बडोदा गायकवाड गोरियण्टक ` सिरीज के 
न्थांक ८७ के रूपम “तस्वोपप्कवसिह' नासक एक संस्कतं 
मन्थ काप्रका्ञन हुजाहि। इस ग्रन्थक प्रणेता चार्वाक दु्शन ॐ 
ममन विद्धान्‌ जयराशिभद्ट ( अष्टमहाती ) ३ । अन्थ-विवरण इस 
प्रकार है--न्यायसम्मत-प्रस्यक्प्रमाणपरीक्ता, मीमांसकसम्मत-प्रमाण- 
परीन्ता, तथागत-समत प्रमाणपरीक्ञा, मीर्मांप्तकसंमत-प्र्यक्खण्डन, 
सांख्यन्याय-संमत प्रस्यक्तानुमान-खण्डन, उपमान प्रामाण्य-खण्डन, 
जभाव-सम्भव-रेतिद्य प्रमार्णों का खण्डन ओौर शब्दप्रामाण्य का 
खण्डने आदि । 


१७२ चाबीकदशन की शास्लीय समीक्षा 


प्रमाणो से सिद्ध पदार्थो के विशुद्ध अर्थप्रतिपादन करने वषि वेदान्त यदि 
शच्च मान ल्यि जाये तौ प्रेक्षावान्‌ ( बौद्ध सम्प्रदाय }) उनकी उपाखना 
क्यो करे ?) 
प्रबोधचन्द्रौदय ओर लोकायतिकवाद्‌  „ 
"प्रनोधचन्द्रोदयः' कृष्णमिश्च ( एकादश शती ) की कृति हि । इसर्पे छह अंक 
ह! कान्य (नाटक) होते हए भी इस ग्रन्थ मेँ लोकायत या चार्वाकिमत 
के साहित्य की अल्प, किन्तु सर्वागपूणं उपरुन्धि होती है। विवरणं इस 
प्रकार है-- 
आरमास्ति देहाद्‌ उ्यतिरिक्तमूत्ति- 
भोक्ता स लोकान्तरितः फलानाम्‌ । 
आशेयमाकाशतरोः प्रसूनात्‌ 
प्रथीयसः स्वादुफलभरसूतो ॥ २।४१॥ 
( इख जडतस्वमय देह कै अतिरिक्त अन्य क्रंसी आत्मा की सत्ताहै ओर 
वहु लोकान्तरगामी होकर कमैफलों का उपभोग करता है- यह आशा उसी 
प्रकार अलीक अर्थात्‌ व्यथं है जि प्रकार कोई कहे किं इस अनन्त आकाशवृक्ष 
मे कुसुम ओौर फल की उत्पत्ति होतीदहै)) 


यन्नास्त्येव तदस्ति वस्त्विति मुषा जल्पद्धिरेवास्तिके- 
बीचालेमेहुभिस्तु सव्यवचसो निन्या कृता नास्तिकाः । 
हं हो पश्यत तत्त्वतो यदि पुनर्द्न्नादितो वष्मंणो 
दृष्टः किं परिणामरूषितचितेजीवः परथक्षेरपि ॥ २।४३॥ 
( मिथ्यावादी तथा वेदानुयायी आस्तिक खम्प्रदायियों ने यथार्थतः अविद्यमान 
आ्मरूप चस्तुकौ विद्यमानता घोषित कर सत्यवादी तथा वेदविशद्धाचारी 
नास्तिक सम्प्रदायियोंकी निन्दाकी है। प्रेक्षावान्‌ व्यक्तियों को विचारणीय 
है कि दारीर केकट जाने पर उस शरीर से पृथक्‌ जीवात्माकोक्या कभी 
देखा गयादहै? यदि कोर कहे कि आत्मा गुप्त या भदृश्य रूपसे शरीरमें 
व्याप्त रहता है तो यह्‌ भी निरेक प्रतिपादन है, क्योकि कालान्तर में शरीरागौं 
कै नष्टहो जाने पर आत्माके गृष्त रूपका अस्तित्व कमी संभव नहीं! ) 
तुल्यत्वे वपुषां सुखाद्यवयवेबेणेक्रमः कीटशो- 
योषेयं वघु वा परस्य यदम सेदं न विद्मो वयम्‌ 
हिंसायामथवा यथेष्टगमने सीणां परस्वन्रहेः 
कायाकायेकथास्तथापि यदमी निष्पौरषाः कुर्वते ॥ २। ४४ ॥ 


ऋज 
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( शारीरगत किसी भी विशिष्ट लक्षण से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर ृद्र-- 
इस वणं चतुष्टय के क्रम का निर्धारण असंभव है। मुख आदि अवयवोके कारण 
शारीरिक तुल्यता होने पर भी यह स्त्री, यह धन-सम्पत्ति अपनीहै याअन्य 
किसी कीहै- यह्‌ भेद स्वभावतः हमारे ल्थिअज्ञातही रहताहै। स्त्रीया 
धनसम्पत्ति का प्रकृत अधिकारी कौन है--दसका कोई विरिष्टं धम॑या 
लक्षण उस ( स्त्री ओर धनसम्पत्ति ) मे व्यक्त नहीं होता । तथापि वे आस्तिक 
सम्प्रदायी हिसा मे, स्त्रियों के स्वच्छन्दगमन मे ओर परसम्पत्तिके ग्रहण में 
जो ग्राह्याग्राह्यका प्रसंग उठते है--यह उनकी निष्पुरषार्थंतां के अतिरिक्त 
ओर कुछ नहीं । ) 

स्वगेः कन्न क्रियाद्रन्यनाशेऽपि यदि यज्वनाम्‌ | 
ततो दावाग्निदग्धानां फलं स्याद्‌ भूरि भूरुहाम्‌ । २।४० ॥ 

( यदि यज्ञकर्ता यजमानो को यज्ञसम्पादनसम्बन्धी क्रियाककापो मे धन 
सम्पत्तिके स्वाहाहो जने परभी स्वर्गीय सुखभोगहो सक्तादहै तवतो 
दावाभिनि के कारण सम्पूणं ख्पसे दग्धहो चक्रै वलि वृक्षो मे पर्याप्त मात्रामें 
फल रगना चाहिये, पर ठेसा प्रत्यक्ष ष्टिगोचर कभी नहीं होता । ) 

सरतानामपि जन्तूनां श्राद्धं चेत्तपिकारकम्‌ । 
निबौणस्य प्रदीपस्य स्नेहः संवधयेच्छिखाम्‌ ॥ २।४८ | 
(यदि मृत प्राणियों को इस छोक मे कयि गये श्राद्ध से परित्ृत्ति हो 
सकती तो प्रदीपस्थित तेल स्वयंहीवृन्ने हुए उस ( प्रदीप) की वाक्तिकाको 
धता रहता, किन्तु रोकिक व्यवहार में एेसा नहीं देखा जाता है । ) 
कालिगनं भुजनिपीडितनाहुमूल- 
भुग्नोन्नत्तस्तनमनोहरमायताच्याः | 
भिक्षोपवासनियमाकमरीचिदादहै- 
देंहोपशोषणविधिः कुधियां क चैषः ॥ २।१६॥ 

( रसानुभूति के साथ सहूदयप्रेमी के करयुग्मसे मदन किये जाने पर 
रलथीभूत पीनस्तन युगल से अत्यन्त मनोहर विशालाक्षी का कर्हा सुन्दर 
आक्िगिन ओर कहां मूलं आस्तिक सम्प्रदायो के अनुमोदित भिक्षावृत्ति, 
उपवास्नियमसूयंताप आदि क्लेशकर तपश्चरण के द्वारा देह को शोषित तथा 
करने वाला यहु विधिविधान ? इन दोनों में कोई तुलना ही नहं । ) 

त्यायं सुखं विषयसंगमजन्म पुंसां 
:खोपल्ष्टभिति मृखंवि चारणेषा | 
ब्रीहीन्‌ जिहासति सितोत्तमतण्डूलाढ्यान्‌ 
को नाम भोस्तुषकणोपहितान्‌ हितार्थी ॥ २।५० ॥ 


१५४ चाबीकदर्तन की शाद्गीय समीक्षा 


विषयसंगमजनित अनुपम सुल दुःखमिन्रित क 
यष्टु का विचार है। भला, एेसा कौन आतमर्हितेषी यक्त गा ॥ 
कृ भूतौ से छिपे ववेतस्वच्छ मौर उत्तम तण्डुलकणों यक्त धान्थ-अन्न क्‌ 
त्यागमा भौ चहेमा ? ) | | | 
अग्निहोत्र चयो वेदाखिदण्डं भस्मगुण्ठनम्‌ | 
बुदधिपौरुपद्ीनानां जीविकेति बृहस्पतिः ॥ न ॥ 
(प्रातः ओौर सायेकालमें हवन, ऋच्‌, सामन्‌ ओर यजुस्‌ तेदनयौ का 
जआचार-पालन, दण्डयुक्त संन्यास ओौर ललाट में भस्मधारण --ये कम॑ बुद्धि ओर 


ूरषारथं से दीन पुरुषों कौ आजीविका दै--एेसा बृहस्पति का कचन है ) . 


1 


भिषषर्िश्चलाकापुरूषचरित | 

भाषाय हेमचन्द्र { एकाद रती) नै न्रिषष्टिशलाकापुरषचरसति' * नामक 
अपने महाकाच्य के प्रथम पवंमें प्रथम खगंके ३२९-३४ वन्त नास्तिकमत 
फ़ प्रतिपादक १५ दछोकों को विवृत्त कियाहैः 


त्यक्त्वा यदैहिकान्‌ भोगान्‌ परलोकाय यत्यते | 

हत्या हस्तगतं लेय कृूपरालेहनं हि तत्‌ ९॥. 
( फेहखोकिकः सु्ोपभोगों को त्याग कर परछछलोक के लिये यत्न करना वसा ही 
मते हाथमे याये हण सुस्वादु अवलेह को त्याग कर कोहनी को चाटना 1 ) 

परलोकफलो धमः कीव्येते तदसङ्गतम्‌ । 

परलोकोऽपि नाऽस्व्येवाऽमावतः परलोकिनः.।। २॥ 
[ धर्माचिरेण का फ परलोकं मे मिलना है--यन्‌ कथन युक्तिसंगत नहीं 
क्याक्रि परन्टोकी प्राप्री क्रे प्रत्यक्ष अभावके कारण परलोक का भ्रभाव स्वतः 
दिहा आना । ) 

प्रथ््यप्रेजः समीरेभ्यः समुद्धवति चेतना । 

गुडपिष्टोद कछरादिभ्यो मद्शक्तिरिव स्वयम्‌ । ३॥ 
{ परथिवी, जख, जरग्नि मौर वायु--दनके मिन से ही चेतना उत्पन्न हो नाती है, 
जि प्रकार गुट ओर पिष्टोदकादि से मादक शक्ति स्वयं प्रादुर्भूत हो उन्तीदहै।) 

शरीरान प्रथक्‌ कोऽपि शरीरी हन्त विद्यते । 

परित्यज्य शरीरं यः परलोक गमिष्यति । £ ॥ 
{ दख प्रत्यक्च सरीर यै भिन्न कों आस्मादि तत्वं नहीःजो इदारीर को त्याग केर 
अरस्ोक को जयम्‌ । ) 

निःशङ्कमुप मोक्तव्यं ततो वैषयिकं सुखम्‌ । 

स्वात्मा च वश्चनीयोऽयं स्वाथेश्रंशो हि मूखता ॥ ५॥ 


होन के कारण त्याज्य हं-- 
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( इस कारण निर्भीकि -होकर वैषयिक सुलोपभोग करना चाहिये । अपने को 
सुलोपभोग से वञ्चित रखना तो मूरख॑तादही है । ) 


धमोधमां च नाशङ्कयौ विघ्नहेतू सुखेषु तत्‌ | 

तावेव नैव . विद्येते यतः खर्यावषाणवत्‌ ॥ ६॥ 
( धमं ओर अधमं की शंका में नहीं पडना चाहिये, क्योकि ये सखो मे विध्नरूप 
है ओर धमं तथा अधर्म नामक कोई तत्व अस्तित्वमे नहीं है जिस प्रकार 
गदेभके शद्ध का अस्तित्व नहीँ्ै।) 

स्नपनेनाङ्गरागेण  माल्यवश्लविभूषणैः । 

यदेकः पूञ्यते प्रावा पुण्यं तेन व्यधायि किम्‌ ॥ « ॥ 
( एक प्रस्तरखण्ड ` जब प्रतिमा के रूपमे नि्मितहो जाता दहै तब स्नान, 
जद्धराग, माला, व्र ओर अलङ्कारो से उसकी पूजा की जाती है । विचारणीय 
यह है कि उस प्रतिमारूप प्रस्तरखण्ड ने कौन सा पुण्य कियाथा? ) 


अन्यस्य चोपरि मरान्णः आसित्वा मृष्यते जनैः । , 

क्रियते च पुरीषादि पापं तेन व्यधायिकरिम्‌॥प८॥ 
{ओर एकं अन्य प्रस्तरखण्ड है जिच पर उपविष्ट होकर छोक मल-ूत्र करते 
है । उस प्रस्तरखण्ड ने कौन सा पापकम कियाथा?) 

उत्पद्यन्ते विपद्यन्ते कमेणा यदि जन्तवः । 

उत्थयन्ते विपद्यन्ते बुदुलुदाः केन कमणा ॥ ६॥ 
( यदि प्राणी कमपे जन्मग्रहण कस्ते ओर मरतेहतोफिरये जल के बुदुबुद 
किस पुण्यापुण्य कर्मं से उत्पच्न ओर विलीन होते ह?) 

तदस्ति चेतनो यावत्‌ चेष्टयते तावदिच्छया । 

चेतनस्य विनष्टस्य विद्यते न पुनमवः ॥ १०८॥ 
( अस्तु, जव तक चेतन हैत तक्‌. ही. इच्छावरखार चेष्टाएु हती. जब 
चेत॒न का.विनाश हो गया तव.उस्का पूनजन्म नहीं होता. है.) 

य एव भ्रियते जन्तुः स एवोत्पयते पुनः। 

इत्येतदपि वाड्रा सवथाऽनुपपत्तिभिः | ११॥ 
(जो प्राणौ मरता दहै, वही पुनः उत्पन्न होता है--यह वचन मात्र है, क्योकि 
आत्मा की सिद्धि किसी प्रकारसे नहीं होती है) 

शिरीषकल्पे तन्तल्पे रूपलावण्यचारुभिः। 

रमणीभिः समं स्वामी रमतामविशङ्कितम्‌ ॥ १२॥ 
( शिरीषपृुष्पों के समान मृदल शय्या पर रूप-लावण्य से सम्पन्न रमणियों के 
साथ निःसंकोचभाव से रमणं करना ही श्रेयस्कर है) 


१७६ चानौकदशंन की शाख्ीय समीक्षा 


भोञ्यान्यमृतरूपाणि पेयानि च यथारुचि । 

खादयन्तां स्वामिना स्वैरं स वैरी यो निषेधति ॥ १३॥ 
( अमृत के तुल्य भोज्य ओर पेय पदार्थो का संचि के अनुखार स्वच्छन्दतासे 
आस्वादन करना ही कल्याणकारक है। वह शच्रु है जो इसका निषेध 
प कपृरागङकस्तूरीचन्द्‌ नादिभिराचितः । 

एकसौरमभ्यनिष्पन्न इब तिषठ दिवानिशम्‌ ॥ १९ ॥ 

( कपूर, अगस, कस्तूरी ओर चन्दन आदि विलास-षामग्रिथों से चिति हौ 
मनुष्य को सौरभनिष्पन्न होकर अहनिश निङासमय जीवन यापन करना 
उचित है) 
उदयानयानजगतीचिच्रशालादिशालि यत्‌ । 
तत्तत्‌ क्षितीश प्रेक्षस्व चश्चुःशरी्ये प्रतिक्षणम्‌ ॥ १५॥ 
(संघार में उदयान, यान ओौर' चित्रशारा आदि जो कुछ भीदृद्य है, नेतरौ 
की तृप्ति कै लिये उन्दं निरन्तर देखना दही उचित हे } 

वेशुषीणामरदङ्गाचुनादिभिर्गीतनिस्वनेः । 

दिवानिशं तव स्वामिन्नस्तु कणेरसायनम्‌ ॥ १६॥ 
( वेणु, वीणा ओौर मृदद्ध अदि ( वाद्यो) की मधुर गीतध्वनियों से अहर्निश 
कर्णामृत का रखास्वादन करना ध्रयस्कर है) 

यावल्नीवे्सुखे जीवेत्‌ तावदवेषयिकेः सखः 

ना ताम्येद्धमंकायोय धमोधमंफलं कं तत्‌ ॥ १७॥ | 
( मनूप्य को आजीवन वेषयिकं सुखोपभोग के द्वारा आनन्दमय जीवन व्यत्तीत 
करना श्रेयस्कर दहै धर्माचरणके ल्यि चेष्टा कसना निरर्थकं है, क्योकि धर्मा 


धमं का फल कहीं कुछ भौ नहीं है ) 


नैषधीयचरित भोर चार्वाक 
शरीहुषं ( द्वाद शती ) के तैषधीयचरित मे सप्तदशसर्गं के इलोक २७-८३ 
पयन्तं अर्थात्‌ समस्त ४७ इलोकों मे चावाकिमन्तव्यताओं का घांगीपांग विवरण 


दिया है । यथा-- 

ावोन्मज्जनवद्‌ यज्ञफल्लेऽपि श्रुतिसस्यता । 

का श्रद्धा तत्र धी्रद्धाः कामाध्वा यस्विलीकृतः। १॥ 
(हे बुद्धिमानो, भरुत्ियों का प्रतिपादन है कि ज्योतिष्टोमादि यज्ञकत को स्वर्गादि 
फल प्राप्त होते है“ इस यज्ञफल प्रतिपादक श्रुतियों की प्रामाणिकता में उतनी 


भना 1 


१५. “ज्योतिष्टोमेन स्वगकामो यजेत? । -ने० च० ना० १७।३७ 
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ही यथार्थंताण्है, जितनी इ वाक्यमें कि ग्रावा अर्थात्‌ पत्थर जके उपर तरते 
ह+ पर्‌ इस परषाणतरण में प्रत्यक्ष प्रमाण का एकान्त अभावदहै। इसी प्रकार 
यज्ञ का फल मिलता है --यह्‌ किसी ने प्र्यक्न दष्टिणोचर नह किया इस कारण्‌ 
जिप्नकी सत्यता में प्रत्यक् प्रमाणका अभाव हो उस भ्रामक तथा अप्रामाणिक 
श्रुति सत्यता मे क्यों विरवास किया जप्य? | 


केनापि बोधिसन्सखेन जातं सन््षेन हेतुना । 
यद्रेदमसेभेदाय जगदे जगदस्थिरम्‌ | २॥। 
( यज्ञविधायक वेद कै प्रकृत रहस्य को प्रकट करने के ल्यि कोई तत्वज्ञानी 
बोधिसत्व उत्पन्न हौ चुका है, जिसने सत्व हितुकेद्राय जगतु को अनित्यया 
क्षणिक घोषित किया है । बौद्ध सिद्धान्त के अनुसार जो “सत्‌ ' ( विदुयमान ) है 
वह्‌ अनित्य है ।** अतएव यहु दृश्यमान जगत्‌ भी अनित्य है भौर जगत्‌ के 
ही अन्तर्गत होमे के कारण आत्माभगे अनित्यहै। दस परिस्थिति मे जिख 
आत्माने पापया पुण्य किया वहु भी क्षणमाचर के पद्चातु नष्ट्हो गया \ 
अतएव आत्मा पाप-पण्य का फलभोक्ता कदापि नहीं हो सकता, इस प्रकार 
समयान्तर मे आचरित पापपुण्य का फ आत्म भोगता है--एेसा प्रतिपादन 
करनेवाी श्रुति भी अप्रामाणिक सिद्धहो जत्तीदै। इस कारण पाप से उरकर 
पारलोकिक सुख पाते करी आशासे हस्तगत रेह्ोकिक सुक्ल का त्याग कदापि 
नहीं करना चाहिय । } 
भग्निहोच्र चयीतंत्र त्रिदण्डं भस्मपुण्ड्करम्‌। 
, ्रज्ञापौरुषनिःस्वानां जीवो जल्पति जीविका ।। ३ ॥ 
( बृहस्पति की उक्ति है--( १) प्रातः सायं कारु यें हुवन, (२) तीनों वेदोंका 
आचार पालन. ( ३ ) तान्त्रिक अनुष्ठान, ( ४ ) दण्ड युक्त संन्याखधारण ८ ओर 
(५) छ्लाट न्ने भस्म धारण-ये पांच कमं वृद्धिपुरुषार्थहीन व्यक्तियों के 
जीविकायापन्‌ के उपाय मात्र ह| 
शद्धिवशद्रयीड्द्धो पिच्नोः पित्रोयं देकशः । 
तदानन्तक्कलादोषाददोषा जातिरस्ति का॥ £ ॥ 
( क्योकि अपने मातापिता के मातापित्ता( मातामहीमातामह-वितामहीपितामह्‌ ) 
जौर फिर उनके मातापिता (्रमातामहीप्रमातामह-प्रपितामहीभरपितामह) इस 
प्रकार ब्रह्मा ( आदि सरष्टिकता } पयन्तं प्रत्येक की बुद्धि से उभय क्ुलुकी 
१६. “ग्राच्राणः प्टवन्ते --19त 
१७. €^ स० द्‌० स० ३।११७-१२० 
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शुद्धिहोती है। इसवियि प्रत्येक जाति का कुल अनन्त हतो कौन सी 
जाति निर्दोष कही जा सकती है ? अर्थात्‌ जातिधमं छोडकर स्वेच्छाचारः करो । 
कोई भी जाति शुद्ध ओर पवित्र नहीं है। ) 

कामिनीवगेसंसर्भैनं कः संक्रान्तपातकः । 

नाश्नाति स्नाति हा मोहात्कामक्षामव्रतं जगत्‌ ॥ ५॥ 
{ कामिनियों के संसगंसे कौन व्यक्ति संकरतादोष से मुक्त कहा जा सकता 
है । यह चेद का विषयहैकिं अज्ञानताके कारण लोग ब्रतोपवास, तीथैस्नान 
आदि कर्म करते ह । यहु सम्पूर्णं जगत्‌ कामके जालमे बंधा है-कोईभी 
कामाचारसे मक्त तर्ही ।) 

ईैष्यया रक्षतो नारीर्धिक्छुलस्थितिदाम्भिकान्‌ | 

स्मरान्धत्वाविशेषेऽपि तथा नरमरक्षतः ६ ॥ 
( स्वभावतः ही कामवासना छरी भौर पुर्ष--दोनों मे समानभाव से 
होती है, किन्तु पुरुष ईष्यष्रिष के कारण लियो को परपुरुषदर्खन से वचति है, 
पर पुरुष जाति कौ स्वतन्वता देते है--देसे रूदिपाल्क अथवा कुलमर्यादा- 
भिमानी दढोगियौं को धिक्रकाररहै।) 


परदारनिवृत्तिय सोऽयं - स्वयमनाहतः। 

अहस्याकेलिलोलेन दम्भो दम्भोल्िपाणिना ॥ ७॥ 
(पर्स्नी का संसगं नहीं करना चाहिये- इस शास्रीय आदेशरूप दम्भका 
उल्लंघन ते स्वयं वजूधारी देवराज इन््रने किया। उन्होने गौतम की पत्नी 
अहत्या के साथ परोक्ष में संभोग किया ।*९ } 

गुरुतल्पगतौ पापकल्पनां त्यजत दविजाः 

येषां वः पर्युरप्युच्चेगुरुदारम्रहे प्रह: ॥ ८ ॥ 
( हे द्विजातियो, गुरुपत्नी के संभोग सेपाप होता है--इस ` दाम्भिक पाप- 
भावना क्रो त्याग दो, वयोकिं तुम्हारे कुलगरुर चन्द्रमाने स्वयं अपनी गुरुपत्नी 
तारा के साथ घंभोग किया है“ । 

पापात्तापा सदः पुण्यात्परासोः स्युरिति श्चुतिः। 

वेपरीव्यं द्रतं साक्षत्तदाख्यात्त बलाबले ॥\॥ 
( श्रुति बतलाती है --मरने पर पापाचरण से मनुष्य को नरक आदि दुःख 
भोगना पडता है ओर पुण्याचरण से स्वर्गादि सुख की प्राप्ति होती है, किन्तु 
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प्म, पच्च्छिद : साहिस्य १५६ 


प्रत्यक मे तो फल एकान्त विपरीत पाए जाते दह--प्रत्यक्षमें देखा जाता दहै कि 
माघ मास्त में प्रातः स्नानख्प पृण्यक्तां को दीतजन्य असह्य दुःख 
सहन करना पडता, किन्तु परदारसंभोग हूप पापकर्ता को अरोक 
सुख की अनुभूति होती है । इख व्यि प्रत्यक्ष प्रमाण को परोक्ष प्रमाण कौ अपेक्षा 
बलवान्‌ मानना अधिक युक्तिसंगत है 1 ) 


सन्देहेऽप्यन्यदेहापेर्विवञ्यं वृजिनं यदि। 

त्यजत श्रोत्रिया स्रं हिसादुप्रणसंशयात्‌ ॥ १० ॥ 
( कुछ विद्धानों का मतै, कि जन्मान्तर मे देही को नरक आदि दुःख 
भोगना पड़ता है, इस कारण पाप तहीं करना चाहिये तथा कुछ अन्य विद्रानों 
कामतदहै करि जिसदेहसमे पाप किया गया वहु तो मरने पर जका दिया गया 
तो फिर जन्मान्तरमें कसे ओौर किस देहको दुःख भोगना पडेगा ? यदि एक 
के किये पापसे दूसरा पाततकीहौतो देवदत्त के भोजन कर केने से यज्ञदत्त 
को तृप्त हो जाना चाहिये, परणेसा लोकेमे नहीं देखा जाता है! मरनेके 
उपरान्त देहान्तर प्राप्ति कीसंभावना नहीं रहने परमभी पाप का त्याग दही 
उचित ह इसलिये हे वैदिक विष्टानो, यदिहमयन्ञ मे पशुभों को मारतो 
उससेभी दिखा कीसंमाचनादहोदही जती इचि यज्ञ का त्याग क्रो, 
क्योकि तुम्हारे धर्मासनं का भी यही आदेश है कि अहिखा ही ध्ेष्ठ धर्मं हे । ) 


यद्िवेदी विदां बन्श्ः ख व्यासोऽपि जज्ल्प षः। 

रामाया जातकामायाः प्रशस्ता हस्तधारणा॥ १९॥ 
( तुम्हारे ( त्रिवेदज्ञाताओं के) वन्दनीय तथा शिरोमणि साक्षात्‌ व्यास॒देव्‌ का. . 
यहु वचन है कि कामपीडित रमणियों का पाणिग्रहण अर्थात्‌ संभोग परम 
श्रेयस्कर हं। जो पर्ष कामस व्यथित्तसखरी की कामनजनित्‌, वासनाको परि- 


वप्त नहीं करता उसे ब्रह्महत्या का पापलगता हं यहव्याख की उक्तिद" 1) 


सुकते बः कथं शद्धा सुरते च कथंन सा। 

तत्कमं पुरषः कुयाद्येनान्ते सुखमेधते ॥ १२॥ 
{आप क्रोगों को सुकृत ( पुण्याचरण ) मे जितनी श्रद्धा ह उतनी सुरत 
(मैथन) मे वयो नहीं ? पुरम (चतुर व्यक्ति) को बहौ काम करना चाहिये जिसके 
करने ( व्यापार) के अन्तमें सुख की अनुभूति दौ । रति-केलि से प्रव्यक्त ओर 


अदभुत युख की प्राप्ति होती ह दका अनुभव प्रायः अरेष व्यक्तियोको है । ) 
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२१. “स्मरार्ता विह्वलं दीनांयोनं कामयते द्यम्‌ । 
बह्महा स तु चिक्ञेयो भ्यास्तो वचनेमव्रवीत्त्‌ ॥ 
--तै० च० ना० ९७४७ 
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बलाक्कुरत पापानि सन्तु तान्यक्रृतानि षः 
सवोन्बलकृतान्दोषानकृतान्मनुरनवीत्‌ ॥ १३॥ 
( हे ब्राह्मणो, पुमलोग बलात्कार से भी परस्रीगमन रूप पापकम करो ओर 
इन पापकमों का फर तुमह नहीं मिलना चाहिये, क्योकि भगवान्‌ मत्रु का यह्‌ 
वचन है कि बलसे किये दोषों काफल ( कर्ता को ) वहीं होता है ।* 


स्वागमार्थेऽपि मा स्थारस्मिस्ती्थिका बिचिकित्सवः। 
त तमाचरतानन्दं स्वच्छन्द यं यमिच्छथ ॥ १४॥ 
(हे गुरुपरम्परासमागत शास्त्री मे निष्णात विद्वन, तुम लोग अपने आश्रम 


अर्थात्‌ सनुनिदिष्ट सिद्धान्त मे भी संशया मत बनो ओर जिघ-जिस 
आनन्द को चाहते हौ उस-उस का स्वच्छन्द भाव से उपभोग करो । 


्रुतिस्पत्यथेबोधेषु क्वेकमत्यं महाधियाम्‌ । 

व्याख्या बुद्धिवलापेक्षा सा नोपेदंया सुखोन्मुखी ॥ १५॥ 
( श्रुति भौर स्मृति के अर्थज्ञान मे महापण्डितों के भी मत भिन्न-भिन्नदै। 
अपने-अपने वुद्धिबर कै अनुखार पण्डितो ने भुतिस्मृतियों की व्यास्या कीट । 
हमें उनके सुगम अथंकोही ग्रहण करना चाहिय ।) 

यस्मिन्नस्मीति षीदंह्‌ तदहि षः किमेनसा | 

कापि तकि फलंने स्यादात्सेत्ति परसाक्षिके ॥ १६॥ 
( जिखं देह मे मे (गोरा, काला, मौटाया दुवछा आदि) हं उख (देह)के 
जाने में तुम को पाप की भावना क्यों ? पररप्रमाणं या रब्द-प्रमाण 
से यदि आत्माको पापकम के फल भोक्ता मान ल्य जाय तोभी घव 
दारीरगतत आत्मा की एकता के कारण एके देवदत्तके कयि पाप काफल 
दूसरे यज्ञदत्त को भी मिलना चाहिये श्रौर यदि एे्षा नहीं होता तो देहुकृत 
पापफल का भोक्ता आत्मा क्यों हौता ? ) 

मृतः स्मृरति जन्मानि य॒ते कमंप्लोमयः | 

अन्यसुक्तेमृते तृप्निरिव्यलं धूतेवातया॥ १५ ॥ 
( शरीर त्याग के पश्चात्‌ ( आत्मा को ) पूर्व जन्म की घटना याद रहती दहै, 
पूवंजन्माजित सूकम॑-कुकमं का शुभाशुभ फल प्राप्त होता है तथा श्राद्धादि में 
ब्राह्मणादिकों को भोजन करानेसे प्रेतात्माको त्रप्ति होती दहै इत्यादि प्रति- 
पादन्‌ करने वलि शास्रं के वचन धूर्तं वचन ओौरहेय हें । ) 


२२. “वलादत्तं वराद शुक्तं बखाद्यच्वापि रेखितम्‌ । 
सर्वान्वलङक्तान्थानक्रतान्ममुरव्रषीत्‌ ॥ --मनु० ८।१६८ 


पञ्चम परिच्छद्‌ : साहित्य १८१ 


जनेन जानतास्मीति कायं नाय॑ समित्यसी | 

त्याञ्यते प्राह्यते चान्यदहो श्रुव्यातिधूत्तेया ।| १८ ॥ 
(खोक देह को ही प्रत्यक्ष आमा मान कर कहता ह-मे स्थूल ह, 
तुम दुबलेहो, वह्‌ काहु, यह्‌ मेरो पत्नी ह, वहुमेरापुत्रहूं इत्यादि । पर, 
तुम देह नही, यह्‌ अजन्मा, अजरओरअमर आत्मा हो --इत्यादि प्रखपोकेद्रारा 
श्रु्तिखोकसे देह को अनित्य सानने को बाध्य करती हुई अन्य देह धारण कराती 
हे--यह कैसे ?ये परस्पर विरोधी दो सिद्धान्त कैसे संभवं?) 

एकं संदग्धयोस्तावद्धाति तत्रेष्टजन्मनि । 

हेतुमाहुः स्वमन्त्रादीनसंगानन्यथा विटाः ॥ १६ ॥ 
( सन्तान (पुत्र) कछभदहौगा या नहीं हयोगा-इस प्रकार की सन्दिग्ध दो 
विपरीत अवस्थाओं मे एक (अवस्था) का होना अवश्यंभावी हौताहे। 
यदि पत्र जन्म हुभा तो धूतं ( परोहितादि) लोग ( दक्षिणादिके लोभसे) 
उसके हतु मे अपने मन्व्रानृष्ठान की कारणता वतरते हं ओर यदि पञ्च जन्म 
नहीं हृभा तो उसका हेतु अनुष्टान-सामभ्रियों का अभाव वतकति हँ । ) 


एकस्य विश्वपापेन तापेऽनन्ते निमज्जतः | 
कः श्रौतस्यात्मनो भीरो भारः स्याददुरितेन ते ॥ २०॥ 
श्रुति के अनुखार पृथक-ष्रयक्‌ शरीर तो उपाधिमत्र हुं भौर आत्मातो 

सनका एकदहीदहै-हे कायर, सम्पूणं विद्व के आचरिते (परदार गमनादि) 
पापसे यदि तुम अयनैको असीम तरक के दुःखभोक्ता समक्षतहो तो तुम्हारे 
एक (साधारण ) पापका मूह्यहीक्याहूं? श्रुति प्रमाणित एवं विश्वाचरित 
पुण्य के भी फलभोक्ता तुम्हीं हो । अर्थात्‌ एकात्मता के विचार से स्वछन्दतापूवंक 
सभी रमणियोंमें विहार करने के तुम अधिकारी द्यो ।) 

फति त ब्रन्तह्ता्पुष्पात्तन्यात्रे हि फलत्यदः। 

न्यस्य तन्मुध््येनन्यस्य न्यास्यमेवाश्मनो यदि ॥ २१॥ 
( पुष्पको उण्ठ्ल से तोडने से नुम्हरुक्या लाभ? क्योकि उष इण्ठलं मे को 
रहने पर ही वह फरुल्प मे परिणत होता है । यदि पाषाणनिर्मित देव- 
मूतिओं के मस्तक परी चढाना अभिप्रेत हो तो (देवता तथा अपनेमें 
अभेद बुद्धि रख केर ) अपने हौ मस्तक पर धारण करो (क्योकि श्रौतमत से 
ईश्वर की सरव॑त्र व्यापकत्ता ह । ५) 

तृणानीव घृणाबादान्विघूनय वधूर | 

तवापि तादृशस्य का चिर जनबव्चना । २२॥ 


२३. ५. श्षे० उ० ३।१४-१६। 


८२ चावौकदशन की शाखरीय समीक्षा 


( हे पुखष, स्री जाति कै प्रति धृणात्मक निन्दावचनौ १ के समान त्याग 
करो, बयोकि तुम्हारा शरीर भी उसी प्रकार मासि-मज्जा के समूह से । निर्मित 
दभा है । तो सिरियोको निन्दित बताकर तुम घोर लोक्रवंचना वयों करते 
हो ? जो स्वयं व्यभिचारी ह उसे व्यभिचारिणी की निन्दा करने का स्वभावतः 
कोह अधिकार नहीं है।) हि 

कुरुष्व कामदेवाज्ञा नह्मायरप्यलक्गिताम्‌ | 

वेदोऽपि देवकीयाज्ञा तत्राज्ञाः काधिकाहणा ॥ २२ | 
(हे मर्यो (ब्रह्मा ने अपनी तनया से संभोग किया ओौर सुरपति ने गौतम 
की पत्नी अहल्या से ) ब्रह्मा आदि देवतान भी जिस कामदेव की आज्ञा 
का उल्छंघन नहीं किया“ उस ब्रह्मा आदि देचताओं से अनुस्ठंषित अर्थादु 
पालित कामदेव की अश्ञाका पान करो (यदि कृहोकि वेद का उल्लंघन 
कर कामवासनाको क्यों पूर्ण कर, इसका समाधान) वेद भी देवता. की 
आज्ना है तथा परस्व्ीगमन भी देवताकीअन्नादहीहैतो एक अज्ञामे अधिक 

आस्था क्यो ? दोनों तो देवता की ही आन्नायं हँ । यदि दोनो समानमूल्य 

हीह तो फिर एक को पुरस्कार ओर अन्यको तिरस्कार वयो? | 

प्रलापमपि वेदस्य मागं मन्यध््र एव चेत्‌ । 

केनाभाग्येन दुःखान्न बिधीनपि तथेच्छथ ॥ २४|| 
( तुम मौमखिकोके मतमंवेद एक अपौर्वेय ओौर अनादि ग्रन्थ है, किन्तु 
उभर वेद के किसी ( अर्थवादमन्त्र नामक } भाग को प्रलाप मानतेहोतो किंस 
अभाग्यसे कष्टकारक दूरी विधि ( अनिष्टोमादि यज्ञ विधान प्रतिपादक भाग) 
को प्रत्छाप नहीं मानते? जब तुम एक भाग को निर्थंक समच्ते हो तो 
“अभ्रजरतीय' ' न्याय के अनुसार दोनो भागों को प्रलाप समञ्चते हए क्यौ नहीं 
छोड देते } ) 

श्रति श्रद्धस्य विक्िपताः पक्षिं नध च स्वयम्‌ | 

मीमांसामांसलपरज्ञास्तां युपद्विपदापिनीम्‌ || २५॥ 
(वेदाथं के विचार मे स्थल बुद्धि होने फे कारण तुम श्रुत्तिका आदर तो करते हों 
मौर साथदही साथ विक्षिप्तचित्त होकर भृति के उन भागों को, जहुँ प्रत्येक 
यज्ञस्तभ मं हाथी बांधकर ऋर्विजों के किए दानदेनेका विधानं हे"* प्रधिप्त 
कहते दो ।ये दो परस्पर विसेधी निर्णय कैसे हो सकते ? ) 
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को हि वेदास्त्ययुष्मिन्वा लोक इस्याह या श्रुतिः 
तस्मामाण्यादम्रुं लोकं लोकः प्रत्येतु बा कथम्‌ || २६ ॥ 
( “कौन जानता है कि उघ परलोक मे जीवात्मा जाना है" यह श्रु्तिकीभी 
सब्देहात्मक उवितं ह । जिसके अस्तित्व-नास्तित्व मे श्रुति स्वयं परलोक की 
सत्ता में घन्देह्‌ प्रकट करती है, उस धृति के ही प्रमाण से कौन प्रक्षावान्‌ 
व्यक्ति उस परछोक की सत्ता पर विश्वास करे ?) 


धमौधमौं मनुजेल्पन्नशक्याजेनवजेनौ । 

व्याजान्मण्डलदण्डार्थी घरदधायि सघा बुधः ॥ २७ ॥ 
( मनु ने अत्यन्त क्छेशप्तघ्य चान्द्रायण आदि ब्रतोंके नियम पालन को धरम 
तथा अप।ख्न को अधर्मं प्रतिपादन किया है ओर उस अनायास अधमंजनित 
पापसे मूकति पानेकेल्ि सव॑साधारण मे प्रायदिचत्त आदिकौ जो व्यवस्था 
की है उस व्यवस्था का उदेश्य धनरोभ ही हो सकता है । चतुर मनुष्यो के 
लिये मनुस्मृति के विधिनिपेधोंका तिरस्कार करना ही श्रेयस्कर दहै । अपने 
को वृद्धिमान्‌ समक्चने वाटे व्यर्थं ही उसमें श्रद्धा रखते ह । ) 


व्यासस्यैव गिरा तस्मिन्श्दधेव्यद्धास्थ तान्त्रिकाः 
मत्स्यस्याप्युपदेश्यान्वः को मत्स्यानपि भाषताम्‌ ॥ २८ ॥ 
( पुराणो के रचयिता व्यास स्वयं मत्स्यगन्धाके जारजः पुत्र थे£ जौर अपनी 
भ्रातृपत्नी से संभोग क्रिया था ।"~ उस व्यासकेही वचने धमं मे, परलोक 
मे याउ (व्यास)मेदही श्रद्धां तुम क्या यथार्थतः चतुर हौ? व्यास्तरचित 
मस्स्यपुराण म्स्यरूपधारी विष्णु का मतु के प्रति उपदेदा मात्र है-- यहु विषय 
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अत्यन्त उपहासास्पद है, वयोकि मत्स्यजाति स्वयं निष्ट दै ओर तुम्हारे 
देदा दिया था । शिक्षक की अवेक्षा शिष्य हीनतर होताहीदहै तो मनुसे 

उत्पन्न तुम मनुष्यों को मत्स्य सम्बोधन से भी कौन अभिहित करे ? व्यासरतित- 
पुराणानूयायी होने के कारण तुम मत्स्य से भी नीचतर हो} ) 

पण्डितः पाण्डवानां स व्यासश्चादुपदुः कविः | 

निनिद तेपु निन्दस्सु स्तुबल्ु स्तुतवान्न किम्‌ ।॥ २६}; 
( पाण्डवों के पक्षम रहने चलि सभापण्डित, मधुरभापी, करवित्व-शक्ति-सम्पन्न 
अर आपलीगों के श्रद्धेय व्याच ने पाण्ड्वोके दुोधिनादि की निन्दा करने पर 
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क्यानिन्दा नहीकीया चटुकार पाण्डोंके कृप्णादि की प्रशंसा करने 
पर प्ररंसा नहीकी? अर्थात्‌ व्याने पाण्डवोंका जैसा संकेत पाया वैसा 
ही क्या।) 
न राः किल देव्यां स व्यासः कामारसमासजत्‌ | 
दासीरतस्तदासीयन्माघ्रा तत्राप्यदेशि किम्‌ ।| ३० ॥ 
( क्या उस व्यासने अपने भाई ( विचित्रवीयं ) की पत्नीके साध कामातुर 
होकर रति नहीं की थी ?८ यदि आप कटै कि पृव्ोत्पत्तिके छ्यि धममंशास्वरानु- 
मोदित श्रातृपत्नीसे संगमके ल्य माताका अदेक्षथा तो उसी समय व्यास 
ने दसीके साथसगमक्ियाथा) उसकायंके ल्यितो माता का आदेश 
नहीं था । ) 


देवि छता अन्धाः पन्था येषां तदाहतौ । , 

| षः # 

गां नतेः कि न तेव्यक्तं ततोप्यास्माघरीकरतः || ३१ ॥ 

{ तुम्हारे ब्रह्मा आदि देवताओं ने ओर याज्ञवल्क्य आदि द्विजो ने जिन ग्रन्थों 
गि रचना कीरै उन्हीं ग्रन्थोके कारण उनका छोकमें आदर ह । उनके 
आदेश से पञ्चुरूप गौ के प्रति प्रणत रहने वितुम लोगोंने स्पष्टदही पशु 
जातिसे भी अपनेकौ नीचतर प्रमाणित कर दिया, केयोकि नमस्कायंकी 
अपेक्षा नमस्कर्ता तो हीनतसर्होतादहीहै।) 

४ १ 
साधुकाञुकतायुक्ता शान्तस्बान्तेमंखोन्मुखेः | 
सारगलोचनासारां दिवं प्रेत्यापि लिप्मुभिः ॥ ३२॥ 

( यजमान विषयवासनाओं क्ते पराद्भूखचित्त होकर यज्ञ करने के 
उपयन्त स्वर्गगामी होते है, पर स्वर्गमें जाने प्रर भी कामनासे मुक्ति 
नहीं पाते, वयोकि वह भी उर ( तिलोत्तमादि ) अप्सराओं को प्राप्त कर्ने 
की कामना बनी रहती है । वस्तुतः स्वग मे भीकामूकृता से मुक्ति नदीं होती) 
कः शमः क्रियतां प्राज्ञाः प्रियाप्रतीतौ परिश्रमः 
भस्मीभूतस्य भूतस्य पुनरागमनं कुतः ॥ ३२ ॥ 
{ हे प्रज्ञो ( प्र +अन्ञो = प्राज्ञो ) महामूर्खो, इन्धो क निग्रह्‌ से कहीं भी शान्ति. 
नदीं इस लिए अपनी प्रेमिका रमणी के सुखकर घभग मे रगे रहौ प्रेमिका रमणी के सुखकर संभोग मे गे रहो । यदि कटो _ 
२८. 1014. 
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कि पेखा करनेसे नरकादिकी प्रास्लि होती है यह भी ठीक -नदी,. व्याक्ि- 
-देह के अतिरिक्त अन्य कोई आत्मा नदीं दै, अतः देह देह केभस्महोजानेपर्‌ फिर 
किप्षे नरकादि का भोगहौगा { ) 
` ` ` उभयी प्रकृतिः कामे सन्जेदिति मुनेमेनः। 

अपघर्भे तृतीयेति भणतः पाणिनेरपि ॥ ३४ ॥ 
( दाब्दशाख के मत से “अपव तृतीया" इस सूत्र का अर्थं होता है-फल 
प्राप्ति बोध होने से काठ ओर मार्गवाचक शब्दोंमें तृतीया विभक्ति होतीदहेः 
परन्तु दानिके मत से “अपवर्गे वतीया" सूत्र के प्रणेता पाणिनि मुनि का 
भी मतदहैकि ब्रह्मचर्यादि पालनके द्वारा मोक्षादि पारलोकिक साधनमेंतो 
तृतीयाप्रकृति अर्थात्‌ क्ीवों को यत्न करना चाहिये उभयीप्रकृति अर्थात्‌ स्री 
पुरुषो को तो क्राम भोग में अधिकार दहै।) 

विश्रव्युपस्यानाय जना जनितमञजनाः। 

विग्रहमयाग्रतः पश्चाद्रखरोरभ्रविश्रमम्‌ ॥ ३५॥ 
( स्वरम का अस्तित्व ऊपर मान कर स्वर्गं को जाने कै उदुदेदय से लोग गंयादि 
नदियों मं नीचे उतर कर स्नान करने के ल्यि उत्तरोत्तर ओर अधिक्‌ निम्नमूख 
होकर डुबकी रगाति ह । यह उख गमनशील भेडे की चेष्टा समान है जो भगे 
युद्ध करने के स्यि कुछ पीये कौ ओर हट जाता ह। गङ्धास्नानादिसे स्वगंकी 
प्राप्ति होती है यह्‌ धान्तिमध्रहै।) 

एनसानेन ति्यक्स्यादित्यादिः का बिभीषिक्रा। 

राजिल्लोऽपि हि रजञेव स्वैः सखी सुखदेतुमिः ॥ ३६ ॥ 
( अमूं पापाचरण से तियंक्‌-कीट, पतङ्खं तथा सपं आदि घृणित योनियों मे 
जन्म लेना पडता है--एेसा निरर्थक भयप्रद्शन क्यों ? वयोकि तिर्यग्योनियों 
सभी एसी ही समाजब्यवस्था है- वहं भी राजिल ( जल व्याल) जौ 
तियंग्योनियों हीन है, अपने युलसाधनों से राजा के समान सुली रहता हे । 
इस कारण ययेच्छाचारं ही श्रेयस्कर है । ) 

हताश्चेदिवि दीन्यन्ति दैव्या दै्यारिणा रे । 

तच्नापि तेन यु्यन्तां हता अपि तथेव ते । ३५ ॥ 
( नुम्दारे मत्त से संग्रामभूमि में मारे गये वीर पुथ यदि स्वश मे जमर होक 
क्रीडा करते है तो दैत्यादि विष्णुके वारा रणमें मारेग् हिरण्यकशिपु 
प्रभृति दैत्य उनके षाथ वर्ह (स्वगंमें) भी युद्ध करं, वरथोकि ( तुम्हारे 
मत से) स्वम मारे जाने पर भी वहं अमरकीदही अवस्था मं रटंगे 17“ 


क जनमन 
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स्वं च ह्य च. संसारे सक्तो तु बरह्म केवलम्‌ । 

हति स्वोच््ित्तिमुक्व्युक्तिवेदग्धी वेदवादिनाम्‌ ।| २८ ॥ 
( संसार में जीवाः र ब्रहम--इन दोनो का अस्तित्व रहता है. पर वेदान्तो 


के मतसे मोक्षदो जाने पर केवल ब्रह्म रीष रहं जिह इस प्रकार स्व 
(आत्मा )कैनाकलकोदही मोक्ष प्रतिपादक वेदान्तियों कौ अतिचातुरी नहींतो 


अति मूर्खता तो अवद्य दहै।) 

मुक्तये यः शिलास्राय शाल्लमूचे सचेतसाम्‌ । 

गोतमं तमवेद्धयेव यथा वित्थ तथव सः।। ३६॥ 
( जिसने चैतस्ययुक्त प्राणियों के पाषाणवत्‌ जड हो जानेकोही अपने न्याय- 
दर्शना मे मुक्ति वतलाई उस गोतम ऋषि (मनि) को शब्दशास्रीय 
वयुःपत्नि से जैसा जानते हो वह वैसा ही -निृष्ट पशु है भी । गौतम शब्द कौ 
व्युत्पत्ति ( गो = पशु + तम = गोतम ) पश्चुभों मे भी पर्यु जातु महापञ्च दै । ) 

दारा हरि््यदीनां तन्मगनमनसौो श्ृशम्‌। 

किंन स॒क्ताः कृतः सन्ति कारागारे मनो्युवः। ४० ॥ 
( विष्णुः ओर महादेव आदि की लक्ष्मी ओर पार्वती आदि पत्ियोकामनतो 
निरन्तर उन्हीं ( विष्णु ओर महादेव ) मेँ संखन र्हताहैतो फिरवे क्यों नहीं | 
मक्त हो गहं?वे कामदेव के बन्धन में क्यों पड़ी रहती?) 

देवश्चेद्स्ति सवज्ञः करुणा मागवन्भ्यवाक्‌ | 

तत्कि वारञ्ययमात्रान्नः करताथयति नाधिनः ॥ ४१॥ 
(यदि ईश्वर सर्वज्ञ ओर्‌ दयाद्दै, ओर्‌ उसकी वाणी कभी व्य्ंनहीं जाती 
ता हुमारे मागन पर्‌ वह्‌. हमे क्यों . नहीं कृतार्थंकर देता दै? इतने विरेषणौं 


मी त अ 7) 


से युक्त हने पर्‌ भौ यदि हमारे मनोरथोको पूर्णं नहीं करतातो वास्तवे 
उघकी सत्ता नही है ।) 

भाविनां भावयन्दुःखं स्वकर्मजमपीश्वरः | 

स्यादकारणबेरी नः कारणाद्परे परे ॥ ४२। 
( हमारे पुर्वकृत कमं (पप ) के फल (दुःख) का विधायक ईर्वर अकारण 
ही वरो ष्ट्रतादै। अन्यसंसारीखोगतो धनादिके अपहरण करने ॐ हेतु 
खक्रारण वरौ वनतेरहै। कम कीही प्रधानता रहुनैसे ईट्वर की अवेक्षा 
निष्प्रयोजन ही रह्‌ जात्तीहै।) 

तकोभ्रति्ठया साम्यादन्योन्यस्य ठ्यतिष्नताम्‌ । 

नात्रामाण्य सत्तानां स्यात्केषां सत्प्रतिपक्षवत्‌ ॥ ४३ ॥ 
( तकं कौ प्रतिष्ठा-सोमा नहीं रहने के कारण समानरूप स परस्मर ! वरोधी 
मत्तो मे किनकी प्रामाणिकता स्वीकृत तहीं कीजाय?) , 
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अक्रोधं शिक्षयन्त्यन्यैः क्रोधना ये तपोधनाः | 

निधनास्ते धनायैव धातुदादोपदेशिनः ॥ ४४ ॥ 
( जो तपस्वी ( दुर्वासा आदि ) स्वयंत्तो क्रोधकी मूतिरहै, पर दरूषरों सं कध 
न करने का उपदेश दिलत्ति है। उनका यह व्यापार वैसाहीहै जसे कौ 
निर्धन धन पाने के लिए धातुवाद विचा का उपदेश करता है 1) 

किं वित्तं दत्त तुष्टेयमदातरि हरिश्रिया| 

दत्वा सव धतं मुग्धो बन्धनं ज्ब्धवान्वल्लिः ॥ ४५ ॥ 
( हे मनुप्यो, तुमह यज्ञादिभें पा्रोको दक्षिणाह्पभें क्यो धन दान करना 
चाहिय ? वथोकि हरिगप्रिणा-लक्ष्मी अदानी-ृपण के ऊपर ही प्रसन्न रहती 

मूलं रजा बलि ने पा््रोंको अपनी सारी सम्पत्तिदानकरदी, किन्तु 

उ्टुं वम्धनमें ही आना पड़ा ।) 


दोग्धा द्रोग्धा च सर्वोऽयं धनिनश्चेत्तसा जनः । 
विस्ञ्य लोमसंक्षोभमेकद्ा यदूयुदासते । ४६ ॥ 
( संसारम सब. लोग. धनिकोके. धतच.-हडपने-म. ट्गे- रहते दशर सनम. 
उनके साथ द्रोह-भाव रखते दै । इस प्रकार के. व्यक्त. गिने-गिनाये. एक-दी- . 
दो मिरे गे जिन्है अन्य की सम्पत्ति प्रहूण से उपरति ह्यो 1) 
देम्यस्यायुष्यमस्तन्यम भव्यं कुक्िविच्चना | 
स्वाच्छन्यमुनच्छतानन्दकन्दलीकन्दमेककम्‌ ॥ ४७ ॥ 
(चोरीने करना अपनी दीनताको बद़ानादहै, स्वादिष्ट भोजन को अभ्य 
तलानां अपने उदरको वस्चित्त करना टै ( इसलिए चाक्नीम निपेधोंको 
त्याग कर ) सकलसुखों के मूल स्वेच्छाचारित्ता को भजो 1 } 


स्वैदरोनसंग्रह ओर चावां 
सायण माधव (चतुदश शती) ने अपने सवंदशंन संग्रह मे सवेप्रथम चार्वाफ 
दशन काही विवरण दिया है यथा-- 
अथ कथं परमेश्वरस्य निःश्रेयक्तप्रदस्यमभि धीयते । बृहस्पत्तिमतानु 
सारिणा नास्तिकशिरोमणिना चावकेण तस्य दृरेत्सारितत्वात्‌ । 
दुरुच्छेदं हि चावोकस्य चेष्टितम्‌ । प्रायेण स्प्राणिनस्ताबत््‌-- 
यावजीवं सुखं जीवेन्नास्ति मृत्योर्गोचरः | 
भस्मीभूतस्य -दहस्य पुनरागसनं इतः ॥ 
--इति लोकगाथामनुरुन्धाना. नीतिकामशास्नाजुसारंणाथकामावेष 
पुरुषार्थो मन्यमानाः पारलोकिकमथसपहुवानाश्चावकमतमनुवतमाना 
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एवालुभूयन्ते । अतएव तस्य चाबौकमतस्य लोकायत्तमित्यन्व्थैमपरं 
नामधेयम्‌ | | 
( यह कैसे कहा जा सकता है कि परमेदवर मोक्ष प्रदाता है ? बृहस्पतिमतानु- 
यायी नास्तिकशिरोमणि चार्वाक्रने तो ( परमेदवर की सत्ताको) हूर ही फक 
द्विया दहै । चावकि का सिद्धान्त तो सवंथा अकाट्य है । प्रायः सभी 
प्राणी तो-- 
। जीवन व्यती गाति ! 
“जव तक जीना, सुखमय जीवन व्यतीत करना चाये, वर्योकि 
मृघ्यु क्क्ी को डमी नदीं | मृत्यु के उपरान्त शकर 
के भस्मीभूतदहो जाने पर पुनः संसारम आना नहीं दै» । 
दस ल्योकोक्ति पर विद्वासं करते तथा नीति ओर कामशास्र के अनार 


तत्र प्रथिव्यादीनि भूतानि चसवारि तच्छानि | तेभ्य एव देहाकार- 
परिणतैभ्यः किण्बादिभ्यो मदशक्तिवच्चेतन्यमुपजायते । तेषु विनष्टेषु 
ससु स्वयं विनश्यति । तदाहुः विज्ञानघन पएवैतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय 
तान्येवालुधिनश्यति न प्रेत्य संज्ञास्ति ( ब्र उ० २।४।१२ ) इति । त्यै. 
त॒न्यविशिषटदेद एवात्मा । देहातिरिक्त आत्मनि प्रमाणाभावात्‌ । भ्रत्य 
द्वकप्रमाण्वादितयानुमानादेरनङ्गीकारेण प्रामाण्यामावात्‌ । अङ्गनाद्या- 
लिद्घनादिजन्यं सुखमेव पुरुषाथेः । न चास्य दुःखसंमिन्नतया पुरुषार्थ 
त्वमेव नास्तीति मन्तज्यम्‌ । अवजेनीयतया प्राप्तस्य दुःखस्य परिहारेण 
खखमात्रस्येव मोक्तव्यत्रात्‌ । तद्यथा मर्स्यार्थी सशतल्कान्सकण्टकान्म- 
स्स्यानुपादत्ते स यावदादेयं ताबदादाय निवतंते। यथा वा धान्यार्थी 
मपलालानि धान्यान्याहरति स॒ याबदादेयं तावदादाय निचर्त्ते । 
तस्मदूदुःखभयान्नानुच्रूलवेदनीयं सुखं स्यक्तुमुचितम्‌ । न हि 
खगाः सन्तीति शालयो नोप्यन्ते । न हि भिष्चुकाः सन्तीति स्थाल्यो 
नाधि्रीयन्ते । यदि कच्चिद्वीरुटष्ट सुखं त्यजेत्तं स पञयुबन्मूखों भवेत्‌ । 
तदुक्तम्‌-- 
( उनके मत से ध्ृयिनी जादि भूत चार ठच्च है। देहके रूप म परिणत दो. आदि भत चारतत्वह। देहके रूपमे परि 
जान प्र्‌ इन्दी ( तच्वों} पे चैतन्य उसू प्रकार उत्पम्न हो नाता है, जिस 


भकार मादक द्रव्यो से मादक शाक्ति। इनके विनष्ट हो जाने पर ठ । इनके विनष्ट हो जाने पर ( चैतन्य ) 
नेनि कक नाम कक ययव + 


मि ४१५२. 
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स्वयं विनप्टहोजातादहै) यही वचन कहा गया है-- "विज्ञान के. कूपमेही 
इन तर्वोसे निकल कर (आत्मा) इन्हीमं विलीनहो.जाता दै, मरने णर 
कोर ज्ञान नहीं रहता अतः चैतन्ययुक्त दैह्‌.ही. आत्मा है, वयोकि देहके 
अतिरिक्त अन्य आत्माके अस्तित्वका कोई प्रमाणं नहीं । ये केवल प्रत्यक्ष को 
ही प्रमाण मानते, अनुमान आदि प्रमाणो की अमान्यताके कारणः उनकी 
प्रामाणिकता नहींदै। सरी आदि के अलिद्धनादि जनित सूखही पृर्षार्थं है, एेषा | 
नही समञ्जना चाद्ये कि इूखसे समिधित रहनेके कारण ( सुख ) पुरुषार्थं 
नहीं है, व्योकि सुख के साथ अनिवायं रूप से संमिधित दुःख को हट कर केवल. - 
सूतकाट्ी उपभोग करना चाहिये जसे मच्छियों का इच्छकं व्यक्ति छिलकों 
ओर काटोके खाश्रदहौ सकछ्ल्यों को पकता, उसे. जितनी आवद्यकतः 
होती है उतना (अंश ) लेकर अलग हो जाता. दै, ओर जि प्रकार धन्यार्थी 


(= जा ^०००-५०। 


पुञलके साथ धान्योको (चेत )से ले आतादै, उसे जितनी आवद्यकता 
होती है उतना (अंश) लेकर अलग हो जातादहै। अतएव दुःखके भयस 
( इच्छा के ) अनूक्रुर ठगने वाले सूले को_ त्यागना उचित नदीदू। एेसातो 
( व्यवहार मे) नहीं देला जाताकरि. मृग इस.भयसे धान नहीं. रोपे जाते 
तथा भिष्ुहं इसभयसे पात्र ( चू्हे पर) नही चदाये जाते! यदि कोर 
भीर दृष्ट युख को त्याग देतादहतो बह प्यके समन मखं ह) कहा भी दै-- 

त्याज्यं सुखं विषयसंगमजन्म पुंसां 

टुःखोपसरष्टमिति मूखंविचारणेपा । 

ब्रीहीञख्िहासति पितोत्तमतण्ड्ल।ख्यान्‌ 

को नाम भोस्तुषकणोपहिनान्हितार्थी | (क्रा सु २) 
(यह स्ख कीधारणादै कि.मनुष्यों को. पुश्ठका त्याग कर दन्‌ चाहिए 
वुकि उसकी उत्पत्ति विषयुषुगम से दोतीटे आर. वह्‌. दुवो से युक्त दै.) 
भला, आत्महितेषी कौन एसा व्यक्ति होगा जो श्वेत ओर्‌ सव्छप्ट धातो को 
भुसं ओर कणो से मिले होने के कारण्‌ व्यागना चाहेगा ? 


भभा ० ३५० ५५७११०१० 


ननु पारलौकिकटुखाभावे बहूविन्तन्ययशरौरायाससाध्येऽग्तिहो 
तरादौ विदाच्द्धाः कथं प्रवर्तिष्यन्त इति चेत्तदपि न प्रमाणकोरटिं प्रवेष्टु 
मीष्टे । अन्रृतन्याघातपुनसक्तदपेदूपरिततया बेदिकमम्यरेब धूतबके 
प्ररस्परं कमकाण्डग्रामाण्यवादिभिज्ञोनकाण्डस्य ज्ञानकाण्डप्रामाण्यवा- 
दिभिः कर्मकाण्डस्य च प्रति्लिप्तस्वेन चय्या धूतंप्रललापमाघ्र्वेनाग्निहत्रा- 
देजीभिकामात्रप्रयोजनस्थात्‌ । तथा चाभाणक :-- 
अग्निहोत्रं जयो वेदाखिदण्डं भस्मगुण्ठनम्‌ | 
बुद्धि पौरुषहीनानां जीविकेति ष्रहस्पतिः ॥ 











१६० चाबीकदशंन की शाक्लीय समीक्षा 


यदि ( कोई पृ कि })-पारलोक्रिक सुख (का अस्तित्व )नहो,तो विद्वान्‌ 
स्ोग अग्निहोत्रादि ( यज्ञो ) मे क्यों प्रवृत्त होते है जब कि उनमें अपार घन्‌ का 
व्यय ओर ज्ञारीरिकश्चम भी लगता है--यह (तकं) भी प्रामाणिक नहींहो 
सकता, क्योकि अम्तिहोतादि कर्मोका प्रयीजनजीविकाके ल्थिहीदहै, तीनों . 
( वेद ) धूर्ता ॐ प्रलापमात्र है, क्योकि अपते को वेदज्ञ समन्लने वाले धूतं-वकों ने 
परस्परम ही (वेद को ) अचरत, व्याघात ओर पुनरुक्त आदि दोषोंसे दूषित 
कियादहै। उदाहरण के लिये यथा-कमंकाण्डके प्रामाण्य मानने वालों नै ज्ञान- 
काण्डको ओौरज्ञानकाण्डके प्रामाण्य मानने वाल ने कमैकाण्ड को दोपयुक्त 
बतलाया है । लोकोक्ति भी है - 
अर्थात्‌ बृहस्पति के अनुसार अभ्िहोत्र, तरिवेद, त्रिदण्डधारण ओर भस्म- 
लेपन ये सभी वस्तुयं बुद्धि भौर पृषूषाथसे हीन लोगों की जौविका द । ) 
अत एव कण्टकादिजन्यं दुःखमेव नरकः । लोकसिद्धो राज्ञा 

परमेश्वरः । देदोच्छेदो मोक्षः । देहाव्मवादे च स्थूलोऽहं, कृशोऽहं 
कृष्णोऽहमित्यादि सामानाधिकरण्योपपत्तिः। मस शरीरमिति व्यवहारो 
राहोः शिर इत्यादिवदौपचास्किः  तदैतत्सबं समम्राहि- 
(अत एव कटि इत्यादि से उत्पन्न दुःख ही नरक दहै, संसार मे सम्मानित 
राजाही परमेश्वर देह्‌का.नाशदी माक्ष दै। देहको ही आत्मा. मानने 
पर्‌ “म मोटा दुला ह काला है," इत्यादि वाक्योंसे दोनों का सामाना- 
धिकरण्य होना भी सिद्धहो जाताहै। "मेरा शरीर'' यहु प्रयोग “राहु का 
श्रः" कै समान आलंकारिक है 1 इनका संग्रह इस प्रकार हुभा है । ) 

भङ्गनालिङ्गनाञ्जन्यसुखमेव पुमर्थता | 

कण्टकादिन्यथाजन्यं दुःखं निरय उच्यते ॥ १॥ 

लोकसिद्धो भवेद्राजा परेशो नापरः स्प्रतः| 

देहस्य नाशो मुक्तिस्तुन ज्ञानान्धुक्तिरप्यते | २॥ 

अत्रे चत्वारि भूतानि _ भूमिवायेनलानिलाः । 

चुभ्यः खलु भूतेभ्यश्चततन्यमुपजायते ॥ ३॥। 

रिण्ादिभ्यः समेतेभ्यो द्रव्येभ्यो मदशक्तिवित्‌। 

अहं स्थूलः छृशोऽस्मीति सामानाधिकरण्यतः । ४ ॥ 

देहः स्थौल्यादियोगाच्च स एवबात्मान चापर्‌ः | 

मम देहोऽयमित्युक्तिः संभवेदौपचारिकी ।॥ ५॥ 
( स्तयो के आचिद्गन से उत्पस्न सुल ही. पुरषं है. कण्टक से उत्पन्न दुः . 
टौ नरकदै। संसार्‌ सम्मानित राजाह प्रमेवर्‌ है, कोई अन्य नहीं। 
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भौर वायु-येदही चार तत्वदहै. ओर इन्हीं (तत्वों) से वेतन्थ_ उत्पन्न हो. 
जाता है, जिस प्रकार मादक द्रव्यो के मिलने से मादकता (स्वयं) जाती. 
है । मे स्थुल है, "दुबल दह--इस प्रकार समानाधिकार होनके कारण. तथा 
स्थूलता", दुबलता' आदि से संभोगदहोनेके कारणद्रेहुदी आस्म है, कोई. 
अन्य नहीं । "मेरा शरीर” यह्‌ उक्ति तो केवर _आलंकारिक्‌ है । 
स्यदेतत्‌ । स्यादेष मनोरथो यद्यनमानादैः प्रामाण्यं न स्यात्‌। 

अस्ति च प्रामाण्यम्‌ । कथमन्यथा धूमोपलम्भानन्तरं घमध्वजे प्रक्षाबतां 
परबत्तिरपपद्येत । नद्यास्तीरे फलानि सन्तीति वचनाश्रवणस्तमनन्तरं 
फलाथिनां नदीतीरे प्रबत्तिरिति । तदेतन्मनो राज्यिजम्भणम्‌। व्यापि- 
पक्षघमताशालि हि लिङ्गं गसकमभ्युपगतमनुमानप्रामाण्यवादिभिः। 
व्यातिश्चोभयविधोपाधिषिधुरः संबन्धः । स च सत्तया चक्षुरादिषन्नाङ्ग 
भावं भजते । किंतु ज्ञाततया । कः खलु ज्ञानोपायो भवेत्‌ । न तावत्मर- 
स्यक्षम्‌ । तच्च बाह्यमान्तरं बाभिमततम्‌ । न प्रथमः। तस्य स्प्रय॒क्त 
पिषयज्ञानजनकस्वेन मवति प्रसरसंभवेऽपि भूत्तमविष्यतोस्तदसंभवेन 
सर्बोपसंहार्वत्या व्यारटज्ञानस्वात्‌ । न च व्याधतिक्षानं सामान्यगोचर 
मिति मन्तव्यप्‌ । व्यक्स्योरविनाभावाभावभ्रसङ्गात्‌ । नापि चरमः। 
अन्तःकरणस्य बहिरिन्द्रियतन्त्रत्वेन बाह्येऽर्थे स्वात्तन्ख्येण प्रधृतत्यनुपपन्तः 
तदुन्तम्‌-- 

{ अस्तु, यही सही । आपका यह्‌ मनोरथ तो तवे. पूणं होता है, जव अनुमान 
आदि प्रमाण नहीं होते। यदिवे प्रमाणनहींर्हैतो धुम देख कर बुद्धिमान्‌ 
लोगों की अग्निक प्रति कैसे प्रवृत्तिहोतीदहै? नदीकै किनारे फलके होने की 
बात सुन कर ही फलार्थी नदीकी ओर कैसे चल पडते ह । यह्‌ केवल मनोराज्य 
की कत्पना मात्र है । अनुमान को प्रमाणवादी संयन्ध बताने वाला 
लद्धं मानते है जो व्याप्ति ओर पक्षधर्मता से युक्त रहता दहै। व्याप्ति 
का नथैटै दोनों प्रकार की उपाधि ( सन्दिग्ध ओर निदिचत) से रहित 
संबन्ध ¦ व्याप्ति अपनी सत्ता सेही चक्षु आदिके समान (अनुमनक्ता) 
जग नहीं बन सकता 1 किन्तु (इसके ) ज्ञान सेदही ( अतूमान संभवदहै)। 
व्याप्ति के ज्ञान का कौनस्ाखउपाय है? प्रत्यक्ष तो नहीं हो सकता) 
नयोकिं यह यातो बाह्य प्रत्यक्ष होगाया आन्तर प्रत्यक्ष । प्रथम (बाह्य 
प्रत्यक्ष ) से ( व्याप्ति ज्ञान) नहीं हौ सकता, क्यीकि वह॒ स्वसम्बद्ध 
( बाह्य ) विषयों का ही ज्ञान उत्पन्न कर शकता है, अतएव वर्तमाने काल के 
विषय मे समर्थं होता हभ भौ भूत ओर भविष्यतुके विषयमे असंभवदहौ 
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जायगा जिससे खभी वस्तुभों का निष्कषं निकालने वाली व्याप्ति नहीं जानी 
जा सकती । यह्‌ कथन भी ठीक नहीं कि सामान्य धर्माको देख कर व्याप्ति 
का ज्ञान होता दै, क्योकि तब दो व्यक्तियों के बीच अविनाभाव (व्याप्ति) 
का संबन्ध स्थापित नहीं किया जा सकता । आन्तर प्रत्यक्षसे भी (व्याप्ति 
ज्ञान ) नहीं हो सकता 1 अन्तःकरण बाह्य इन्धियोंके अधीन है, इसलिये 
बाह्य विषयों में स्वतन्त्रता से उसकी प्रवृत्ति नहीं हो सक्ती । कहा भी है--) 


चश्ुरा्युक्तविषयं परतन्त्रं बहिमनः । ( त० बि० २० ) इति । 


नाप्यनुमानं व्याश्चिज्ञानोपायः | तत्रतत्राप्येवमित्यनवस्थादौःस्थ्यप्रसङ्गात्‌ । 
नापि शब्दस्तदुपायः । काणादमता्ुसारेणानुमान पएवान्तभाव।त्‌ । 
अनन्तभोवे वा बरद्धल्यवहाररूपलिङ्गावगतिसापेक्षतया प्रागुक्तदूषणलङ्कना- 
जह्ालत्व।त्‌ । धूमधूमध्वजयोरबिनाभावोऽस्तीति वचनमात्रे मन्वादिव- 
द्विधासामावच्च । अनुपदिष्टाविनामावस्य पुरषस्याथौन्तरदशनेना्थीन्त- 
राचुमित्यभावे स्वाथानुमानकथायाः कथारेषतरभ्रसङ्गाच्च कैब कथा 
पराथोलुमानस्य । उपमानादिकं तु दृरापास्तम्‌ । तेषां संज्ञासंश्ञ- 
संबन्धादिबोधकः्वेनानोपाधिकसंबन्धबोधकलासंमवात्‌ | 

( ृन्र बाह् इन्दियो के अधीन है, वयोर नध आदि बाह्य इन्द्रियो तेही उघे 
व्रिषयोंका ज्ञान होता हे। अनुमान भीग्याप्ति ज्ञान का साधक नदी वथोद्धि 
उस भी दुरो व्याप्ति काज्ञान अपेध्ित है। इस प्रकार कभी समाप्तन होने 
वारा ( अनवस्था ) दोष होगा । शव्द भी व्याप्तिज्ञान्‌ का उपाय न॒ही, क्योंकि 
कणाद के मत से वहु अनुमान्‌ केही अन अन्तरगत है। यदि अन्तर्गत नहो 
ती भी उस वृद्ध पुख्प के व्यवहार खूप छिङ्िका ज्ञान तो चाहिए ही, 
अतएव फिर वही पूर्वकथितं दोष (अनवस्था ) आ जायगा, जिका 
उल्कषन कठिन कार्य है । यदि यह कहं करि धूम ओर अग्नि 
मे अविनाभाव संवन्ध पूर्वकाल सेह तो इस वात पर तैस ही विश्वास 
नही होगा ञंसे मनु आदि ऋषियों के वचन पर) अविनाभाव संबन्ध को न 
जानने चालत पुरुप एक्‌ विषय देखकर अन्य विषय का अनुमान नहीं कर सकता, 
यत एव स्वाथानुमान का प्रसंग केवर नाममात्र रहं जात। है-- परार्था 
कृमानकीतो वात ही क्या? उपमानादि तो ( व्याप्तिज्ञान के विषयमे), 
दरम ही खिसक गये, क्योकिवे संज्ञाओौर सं्नी का संबन्ध ₹इत्यादि बताते 
द । अत एवे उपाधिरहित संबन्ध नहीं बतला सकते । ) 


कि च-रउपाध्यभावोपि दुरवगमः । उपाधीनां परत्यक्षस्वनियमासंभ- 
वेन प्रत्यक्षाणामभाषस्य ्रतयक्षतवेऽप्यप्रस्यक्षाणा मभावस्याप्रत्यक्षतया- 
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सुमानाद्यपेक्षायागरुक्तदूषणानतिवत्तेः । अपि च साघनाञ्यापकत्वे सति 
माध्यनमव्याप्निरिति तल्लक्षणं कश्चीकलेल्यम्‌ । तदुक्तम्‌-- 
( उपाधि का अभाव (व्याप्ति दहै, उसे) भी जानना कल्निहै। उपाधियोंके 
प्रत्यक्ष होने का नियम रखना असंभव दहै) अतः प्र्यक्ष वस्तुओका अभाव 
दिखाई पड़ने पर भी अप्रत्यक् वस्तुओं का अभाव दिखलारई नहीं पडता ओर 
वह॒ (अभाव) अनुमानादि पर निर्भरभी है इस रिष पूवकथित दोष--{अनवस्था) 
का विनाश नहीं होत्ता। उपाधि का यही लक्षण मानना चाहियिकिजो हतु में व्याप्त 
न हो परन्तु साध्यके साथ जिघकी समान व्याप्तिहये। ) कहा भी है- 
अन्याप्रसाधनो यः साध्यसमव्याध्रिशूच्यते स उपाधिः । 
शब्देऽनित्ये साध्ये सकत कत्वं घटत्वमश्रवतां च । 
व्यायतयितुम॒पात्तान्यत्र क्रमतो विशेषणानि त्रीणि। 
तस्मादिदमनबद्यं समासमेत्यादिनोक्तमाचायेश्च ॥ 
(जो साधन को व्यप्तन करे, किन्तु साध्यके समान व्याप्तिमात्‌ हो वही 
उपाधि है । जव शव्द को अनित्य सिद्ध किया जाताहै तवसे हटनैके चयि 
करमशः ये तीन विक्षेपण लगाये जाते ह-कर्ताका होना, घटका होना ओर 
श्रवणयोग्धन होना । अत एव यहु लक्षण निर्दप है तथा आचार्याने 
समासमा+के द्वारा इसेकहाभीदटै)) ५ 


तच्च विध्यध्यवसायपू्ंकःवाग्निषेघाध्यवसायस्योपाधिज्ञाने जाते 
तदभावविशिष्टसंबन्धरूपन्या्रिज्ञानं व्याध्चिज्ञानाधीनां चोपाधिज्ञानमिति 
परस्पराश्रयवज्रप्रहारदौषो वज्तेपायते । तस्मादवषिनामावस्य दुर्बोधतया 
नानलमानाद्यवकाशः। धूमादिज्ञानानन्तरमग्न्यादिज्ञाने प्रवृत्तिः प्रस्यक्षु- 
मूलतया श्रान्त्या वा युज्यते । क्रचित्फलप्रतिलम्भस्तु मणिमन्त्रोषधा- 
दिवद्याच्छिकः । अतस्तत्साभ्यमहृष्टादिकमपि नास्ति । नन्बहृष्टानिष्टौ 
जगद्रैचिग्यमाकस्मिकं स्यादिति चेत्‌-न तद्धद्रम्‌ । स्वभावादेव तदुपु- 
पत्तेः । तदुक्तप्‌-- 
( जव विधि का निश्चय होने पर निपेध का निश्चय होता है ओर उसके 
पञ्चात्‌ उपायि का ज्ञान होता दै, तब व्याप्ति काज्ञान भी (उपाधिनजानके) 
अभावसि होने वे संबन्धद्वारादहीहोताहै। व्याम्तिका ज्ञान भी व्याप्ति 
ज्ञान के अधीन है! इस प्रकार अन्योन्याश्रय दोष, जो वजप्रहारकी तरह दै, 
वखखलेपसा द्टृद्धये जाता है। इसलिए अविनाभावकानज्ञानन होने के कारण 
अनुमानादि का यदुं प्रवेक नहीं हो सकता । धूमादि कै ज्ञान के पश्चात्‌ जो अर्थि 
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आदि का ज्ञान हता है उसके मूल मेयातोप्रत्यक्षदैया भ्रान्ति । कभी-कभी 
जो फल मिल जाता है, वह मणिस्पद, मंत्र प्रयोग ओषधि आदिके समान 
आकस्मिक है। इसरकिए अनुमानादि से सिद्ध होने वाला अदृष्ट आदि भी नहीं 
हे । यदि कोई शङ्का करे कि अष्ट नहीं मानने पर संसारं की विचित्रता 
आकास्मिक हो जाती है तो यहे बात नही, कयोकि वह स्वभावसेही वेसी है । 
कहा भी दहै 1) 

अग्निरृष्णो जलं शीतं समस्पशस्तथानिलः । 

केनेदं चित्रितं तस्मास्स्वभावात्तद्यंवस्थितिः ॥ 
( अञ्चि खप्ण है, जक शीतल तथा वायु चमान स्पङवान्‌ - यह्‌ किसने रचा ? सव 
कु स्वभावसे ही व्यवस्थित हे!) 

तदेतरसर्वं ब्ुहस्पतिनाप्युक्तम्‌-- 
( यह सब बृहस्पति ने भी कहा है । } 

न स्वर्मो नापवर्गो वा नैवारमा पारल्ौकिकः। 

सैव बणोीश्रमादीनां छ्छियाश्च फलदायिकाः ।। १॥ 

अग्निहोत्रं रयो वेदाखिदण्डं भस्मगुण्ठनम्‌ । 

बुद्धिभौरुषहीनानां जीविका धातृनिभिता ॥ २॥ 

पञ्ुध्ेन्निहतः स्वगं उयोतिष्टोमे. गमिष्यति । 

स्वपित्ता यजमानेन तत्र कस्मान्न हस्यते ॥ २॥ 

(न कहीं सव द चाथ कामो नाता ५६ है ओरन्‌ कोई मोक्ष, न कोई विरिष्टं आत्माहैओरन पुरलो 
न्‌ कोई वर्णोशनिम्‌ धमं दहै भौरन करम॑काण्ड या जप योगादि के लिए फलप्राप्ति ति 
हीदहै। भ्रातः ओर सायंकाट मे हवन, तीनों वेद्ये का आचार-पालन दण्डयुक्त 

ध खुलाट मे भस्म धारण- ये कृमं बुद्धि ओर पुरुषार्थसे दीन. 
स्यतत के जौविकावावन्‌ कं ए बनध गये । श्रौतनियम से ज्योतिष्टोम 
यज्ञ मे हसित पशु भी स्वगं चला जा सकता है तो यज्ञकर्ता यजमान स्वयं 
अपने पिता की हिसा क्यों नहीं कर देता, क्योंकि एेखा करने से अनायास ही 

पित्ता स्वगं प्राप्त केर केता । ) 
ृतानामपि जन्तूनां श्राद्धं ॒चेत्तृ्ठिकारणम्‌ । 
निवीणस्य प्रदीपस्य स्नेहः संबधयेच्िखाम्‌ ॥ ४॥ 
गच्छतामिह जन्तूनां व्यथं पाथेयकल्पनम्‌ । 
गेदस्थकृतश्रद्धेन पथि दृप्िरषारिता ॥ ५॥ 
स्वगस्थिता यदा तृप्निं गच्छेयुस्तत्र दानतः। 
प्रासादयोपरिस्थानामत्र कस्मान्न दीयते॥ ६॥ 
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( एेहलोकिक श्राद्ध से यदि मृतप्राणियों की तृप्ति-पृष्टि होती ( यच्यपि एेषा नहीं 
होता ) तो तेल बुज्ञे हुए प्रदीप की वत्तीको धता रहता, किन्तु एसा नहीं 
देखा जाता है । धर पर रहने वाले आत्मीयजनों के द्वारा किए गए श्राद्धसे 
स्वगेपथिक्‌ को यदि स्व्ग॑पथ मेंतुप्ति-पृष्टि होतीतो धरसे यात्राकरने वाके 
व्यक्तियों को पथ के लिए भोजन देना वृथाहि। धघरपरही उनके नाम से किसी 
वुधु्चु को भोजन करा दिया जाता ओर उसी से उन याच्रियोंको मागं में तृप्ति 
हो जाती । यदि इख लोक मे दान करने से स्वगंस्थित प्राणियों कोत्रम्तिही 
सकती तो अट्टालिका के उपरी भाग पर रहने वाले व्यक्तियों को निम्न भागम 
दिए गए भोजनादि से तृप्ति-पष्ट होती, किन्तु लोक में एसा देखा नहीं जाता । ) 


याबउजीवेत्सुखे जीवेदणं कृत्वा घृतं पिवेत्‌ । 

भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥ ५ ॥ 

यदि गच्छत्पर लोकं देदादेष विनिगंतः | 

कस्मादूभूयो न चायाति बन्धुस्नेहसमाङ्घलः ।। ८ ॥ 

ततश्व जीवनोपायो ब्राह्मणेविहितस्ित्बह्‌ । 

मृतानां प्रेतकायोणि न त्वन्यद्धिद्यते कचित्‌ ॥ ६ ॥ 
( यथा्थमें देह के अतिरिक्त अन्य कोई आत्मा नहींहै तथादेहकानाशमभी 
अवदयंभ।वी रहैतो तपङ्च्यपं आदि सेदेहको कष्टदेनाभीनिरधेकहीदहै। 
पुण्य-पाप कर्मो के ङिए सचमुच को फरुविधान नही, अतएव ध्वेक्छाचारिता- 
पूवंक सुखमय जीवन-यापन ही श्रेयस्कर है। ण्‌ लेकर उत्तमोत्तम भोजन 
` नीका मी. मवा हैः । यदि क्ण नहीं भी. चृकाया जाय. तो भी. किरी | 
प्रकार की हानि नही, क्योक्रि मृ यु के उपर उपरान्त दग्ध होनेवाला . देह पूनः आत 
वाला नही, तो फिर क्थिगएु सुकमं-कुकमं का सुख-दुःखातपक-फलधोक्ता. कोई 
नही रह जातादै। अला यदि देहस निकल. कर ( आस्तिकोंके मतसे) 
परखोक मे चला जाता है ओर यदि उसका. यहूजाना सिद्धदै तो.षिर वह्‌ 

(आत्मा ) बन्धु-बान्धवों के स्नेहसे आष्ट होकर वहा ( परलोक) से फिर - 

नूयो नहीं लौट आता टै? एषा होता तो वह कभी-कभी अवश्य दही आ 


जाता । ) "+ 








त्रयो वेदस्य कतरो भण्डधूतनिशाचराः । 
जभरीतुफंरीस्यादि पण्डितानां वचः स्यतम्‌ ॥ १८ ॥ 
अश्वस्यात्र हि शिश्नं तु पटनीम्राहय प्रकीर्तितम्‌ । 
भण्डेस्तद्वत्परं चेव प्ाह्यजातं प्रकीर्तितम्‌ ११॥ 
मांसानां खादनं तद्न्निशाचरसमीरितम्‌ ॥ 


९१६६ चानीकदशेन की शास्रीय समीक्षा 


( वेद के रचयिता तीन-भण्ड, धरते ओर निशाचर थे र वे-अत्यन्त धूतं थे । कोक 
मे अप्रसिद्ध जफर तुर्फरी आदि शब्दों के प्रयोग से उन धूर्तो ने लोक को वञ्चित 
किया है । श्रुति की उक्ति है-- अश्वमेध यज्ञ में यज्ञकर्ता यजमान की पत्नी 
स्वयं अश्व का शिदन ( लिद्ध ) अपनी योनि मे स्थापित्त करे यह्‌ भण्डोंका 
कथन प्रतीत होता दै ) इन भण्डों ने इससे भी अधिक लज्जाजनक वचन कहे हँ ।) 
यज्ञ मे मांस भक्षण काजो विधान वेदों में प्रतिपादित किथा गथा है वहु 
भी मांसभोजन्रेमियों की उक्ति प्रतीत होती है भौर वे मांखभोजन-परेमी 
निरान्वर थे । ) । 
तस्माद्रहूनां भराणिनामलुग्रहाथ चावोकमतमाश्रयणीयमिति रमणीयम्‌ ॥ 
( अतएव अधिकांश प्राणियों के ऊपर अनुग्रह्‌ वितरण के लिए चार्वाक-मतका 
आश्य ग्रहण करना अघ्यन्त ही सुन्दर है) 


विद्रन्मोदतरंगिणी भौर लोकायतवाद्‌ 
विद्रस्मोदतरंगिणी के प्रणेता चिरंजीव भद्राचायं के समय कौ सूचना 
अनुपलब्ध है । केवल ३ रेखोकों मे भट्टाचायं ने अपनी पुस्तक में लोकायत 
सिद्धान्तो का विवरणं दिया है) यथा-- 
न स्वर्गो नैष जन्मान्यद्पि च नरको नाप्यघमों न धमै; 
कन्तौ नैवास्य कथ्चिखमवति जगतो नैव भन्तौ न हन्ती । 
प्रस्यक्षान्यन्न मानं न सकलफलभुग्देहभिन्नोऽस्ति'कथ्चित्‌ ; 
भिथ्यामूते समस्तेऽप्यनुभवति जनः सवेमेतद्धि मोहात्‌ ॥ ३।२॥ 
( स्वगे-न रक, पूनर्ज॑न्म तथा धर्माधमं नहीं है 1 इस जगतु का सरष्टा, पालयिता एवं 
संहर्ता भ कोई नहींहै । प्रत्यक्ष के अतिरिक्त अनुमान आदि अन्य प्रमाण नहीं| 
मोह कं कारण ही मनुष्य इस मिथ्या संसार भें अनित्य को नित्य समञ्नता है } 
अर्िंसा परमो धमः पापमात्मप्रपीडनम्‌ | 
 अपराघीनता सुक्तितिः स्वर्गोभिलपिताशनम्‌ ॥ ८ ३।३ 
(भदिखा से बड़ा कोई धमं नहीं, अपने को क्लेशित करते से बडा कोई पाप नहीं, 
स्वाधीन जीवन से बड़ी कोई मुक्ति नही ओर मन्‌ के अभिरुषितु (षडर आदि) 
भोजन से अन्य कोर स्वर्गीय सुख भीनहीहि।) । 
स्वदारपरदारेषु यथेच्छं विहरेतसदा । 
गुरुशिष्यभ्रणालीच्च ्यजेरस्वहितमाचरन्‌ ॥ ८ ३४ 
(अपनी ओर अन्य की स्त्रियों म इच्छानुघार रमण करना चाहिए । आत्महितैषौ 
वक्ति का कतव्य है कि गुरु ओौर शिष्य के भेदभावे का परित्याग कर दे। ) 
-ग क 6 - १ 


ष परिच्छेद 


[से (+ 
चव्ाकरवद्‌ का नरक्ररण्‌ 
प्रमाणप्रतिष्ठापन-अनुमानप्रमाण-उपमानप्रमाण-सब्दप्रमाण-भधीपत्ति- 
भ्रमाण-अनुपलन्धि या अभावप्रमाण-संमवम्रमाण-रेतिद्यप्रमाण-पुनजन्मगद- 
परलोकवाद-आत्मवाद-वेद की यित्यता-दश्वरवाद । 


चा्वाक्छकाद््‌ क्छा न्प्यिक्छररा 


प्रमाण व्यवस्था 

प्रमाणव्यवस्थापनमे दिडनागके मत को उपस्थित करते हुए प्रमाण- 
रास्तके विद्वान्‌ डों० धर्मेन्रनाथ शास्त्रीका कथनदहै कि “वस्तुदो प्रकारक 
है--एक बाह्यसत्‌ “स्वलक्षण” भौर दूसरी मानसवस्तु अर्थात्‌ ' सामान्यलक्षण्‌", 
इसकिए ज्ञान भी दोप्रकारकादहै--एक ग्राह्य ओर दूखरा अध्यवघायया 
अनुमान । ज्ञानके इन दोनों प्रकारोंका भेद मौलिक ( पप्रतत्रल9ा ) 
ओर वास्तविक ( 2556४81 ) है, वे दोनों प्रकार के ज्ञान परस्पर व्यावृत्त 
( पापा कला) ) है, अर्थात्‌ “स्वलक्षण का ` ग्रहण" प्रत्यक्ञ से. 
ही दहो सकेता दै ओर "सामान्य लक्षण ' का सान अध्यवसाय! या अनुमान 
सेही। एकं के क्षे्रमें दूरा जा नहीं सकता, अर्थात्‌ "श्रत्यक्ष' केक्षित्र 
स्वलक्षण के विषय मे “अध्यवसाय या अनुमान नहीं जा सकता भौर 
“अध्यवसाय या “अनुमान के क्षेत्र “सामान्यलक्षण'? मे शश्र्यक्ष'' नहीं जा 
सकता । इसीको “प्रमाणन्यवस्था" कहते ह । इसके विश्द न्याय-वैशेषिक 
“प्रमाण-संप्ठव'' मानता है अर्थात्‌ एक ही वस्तु “अग्नि को हम प्रत्यक्ष से 
देख सकते है, धूम से उसका अनुमान कर सक्ते दह ओर शब्दप्रमाण के 
द्वारा भी उका ज्ञान हो सकता है । “प्रमाणन्यवस्था'' ओर “श्रमाणसंप्लव'' 
को लेकर दिडनाग ओर न्यायःवैरेपिक सम्प्रदायो के मध्य अत्यन्त विवाद होता 
रहता दै 1" । 

० शास्त्री के मत से भारतीय दर्शेन में “्रमाणव्यवस्था के सिद्धान्त 
का प्रथम संस्थापक दिडनागदहीथा ओर भारतीय दरन-सम्प्रदाय मे उस 
सिद्धान्त का वही महत्व है जो पाश्चात्य दक्षन-सम्प्रदाय में काष्ट कै द्वारा 
प्रतिपादित “संवेदनात्मकःः ( ऽल1509111 ) ओर विचारात्मक ( एकटा 
5870178 )--इन दो प्रकार कं ज्ञानो का? । 

चार्वाक षरम्परामें प्रत्यक्ष के अत्तिरिक्त अनुमान आदि -प्रमाणों की. 
मान्यता स्वीकृत नहीं हुई है । {किन्त केवल प्रत्यक्ष की मान्यता में व्यावहारिक 
ओर सामाजिक जीवन दौ सफलता सर्वंथा असंभव है । जिस मतं मे साधु- 
असाधु, धर्म-अधमं तथा उचित-जनुचित आदि विधि-निपेधो में को विभिन्नता 
व 

१. भा० श्ाख्न० ६९-७० 
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नही, उस दाक्च॑निक मत के आधार पर समाज का भुसंघटित निर्माण असंभव 
हे । स्थूल ओर भौतिक सुदधवादकोदही परम पुरुषार्थं मान छेते से मानव- 
यमाज कौ समस्याओं को युलन्चा कर एक आदश मागं का. निर्माण आकाश 
कुसुम के समान असंभव हो जायगा. ओर तब समाज के उच्छृ्ुल होकर 
कीघ्र ही अपनी सत्ताक्रोखोबेठने की निरिचत संभावना भीहो जायगी] 


अञ्ुमान 
अनुपूवंक "मा या “मिः धातु के आगे भावया करण के अथै में 
"ल्युट्‌"? प्रस्यय के योग से अनुमान चब्द की व्युत्पत्ति ओर सिद्धि होती है। 
"अनुः" का अर्थं है (पस्चात्‌ ओर “मानःका अथंहै (क्ञान') अतएव 
"अनुमान" का दान्दिक अथं होता है “पड्चादुज्ञान'। अथवा अनुमान] 
उस ज्ञानको कहते हं जो किसी साध्वत्छत पूवंज्ञान के पश्चात्‌ भाता है। 
जैसे--प्रथम महान्मे धूमके साथ सदा अग्निको देखकर दरष्टा पुरुष के मन 
मे बोध उत्पन्न हौ जाता है कि "जहाँ धूम दहै वह अग्नि है" । तत्पश्चात्‌ वष्ट 
पुरुष कभी जंगल मे जाता है तत्र उसको पर्व॑त से निककता हुआ धूम दृष्टिगोचर 
होता है । भव उत्ते (महानस में प्रत्यक्षतो अगिनिसम्बन्धी पूवंवोध के अनुसार) 
स्मरणदह्यो जाताहै कि “जहां धूमदहयो वहं अगमि रहता है": । तदनन्तर वह्‌ 
उसी पव॑त में एनः धूम को देखता है, पर अब वह धूम “जर्हा-जहाँ धूम ॒दहोत्ता 
है वर्हा-वहं अग्नि रहता है'--इस व्याप्तिसे विरिष्टं ओर इस प्रकार वहे 
निचित निर्णय करचक्ेता है कि "र्हा अग्तिहै हीः" । 
अव मान ल्ियाजाय कि किसी व्यक्तिने देखा कि कहीं दूर पर धूम उठ 
रहादहै। इससे नेह व्यक्तिं अपने पूर्वानुभवके कारण तुरन्त समज्ञ जाता 
कि वहग अग्नि भी अव्यहीहै। यहाँ धूम प्रत्यक्ष दहै, पर अमि प्रत्यक्ष नहीं 
फिर भी प्रत्यक्ष वस्तु (धूम) कै आधार पर अप्रत्यक्ष वस्तु (अग्नि)काभी 
गोधदहो जाता दहै । यही है अनुमान प्रमाण । 
महषि गौतम ने अनुमान कै तीन प्रभेद निद्ष्टि क्पिदहै--( १) पूवंवत्‌ , 
( २ ) शेषवत्‌ ओर (३ ) सामान्यतो" 1 इस त्रिविध अमन के स्पष्टीकरण. 
मं भाष्यकार का प्रतिपादन है कि जिस प्रकार आकाशम उमडते ङृष्ण 


मेषो को. देख कर पञ्चात्‌ होने वाटी वृष्टिका, न॒दी भ बाढ देखकर 


पूवे कार्यं दहो चके नाली वर्पाका ओौर सूयं को विभिन्न कालम विभिन्न 
क ^. 


------~~-~-~ 





र, “"अथ तपूवक त्रिविधमनुमानं पूर्ववच्छेपवस्सामान्यतो दृष्टं चः--न्या० 
द्‌० ५।१।५ 
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थानो मे देकर उख ( सूयं ) की गमनशीकुता का अनुमान हो जाता है उसी 
प्रकार कायंरूप अनन्त जगत्‌ का रचना वेचिघ्य देखकर किसी -अतीद्धिय. 
कारणविरोष का स्वतः ही अनूमान हो जाता हैर। 

चार्वाकं दरंन का यह्‌ मौकिकि सिद्धान्त ह किजो पदार्थं प्रत्यक्ष ज्ञान कै 

हरा उपलब्ध नही होता उसका अस्तित्व नहीहै ओर नौ उषपरुब्ध होता है 
उसका अस्तित्व है । ईश्वर, आत्मा आदि पदार्थं प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा उपलन्ध 
नहीं होते अतएव वे नही हैँ । अनुमान आदि प्रमाणोंके द्वाराभी ईदवर 
आदि का अस्तित्व सिद्ध नही किया जा सकता, क्योकि अनुमान आदि प्रमाण 
चावकों को मान्य नहींह) आस्तिकवादी दशन अनुमान आदि प्रभाणोंको 
लोकव्यवहार के किये आवदयकं साधन मानते ह, कर्थोकिं तिद्चवयात्मक ज्ञान से 
ही प्रवृत्ति संभव है, प्रवृत्ति संभवदहै, प्र्‌ चाकि .दारंनिक का कथन टै कि संभावना बुद्धि.से 
ही प्रवृत्ति संभव है । यह्‌ प्रत्यक्षे देला जता है कि कृषक -संभ(वनाबुद्धि केही 
आधार पर कृषिकाय॑ मे प्रवृत्त होते है। यह सत्यै कि कभी-कभी इस १ १ 
संभावना वृद्धि को निश्चयात्मक मानकर हम (कृष्यादि) कार्यो में प्रवृत्त ८ 
होते दै! पररएेसे स्थलोमे संभावना मे निश्चवयात्मकता का अभिमानमाच्र 
होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान मात्र ही निङ्चयात्मक होता है! वस्तुस्थिति यह है 
किं जब हम पवंतमे धुम देखते दहै, तब अग्निकी संभावना हमारे मनमें 
उत्पन्न होती है । फिर जब हम साक्षात अग्नि को प्राप्त करते है तब अग्निजस्य 
प्रत्यक्ष ज्ञानगत निश्चयात्मकता का आरोप संभावना पर करते ह ओौर 
फलस्वरूप उस संभावना-बुद्धि को निश्चयात्मकं अनुमान प्रमाण मान वैस्ते 
ह । प्रत्यक्ष ज्ञान सफल प्रवृत्ति का जनक होने के कारण प्रमाण माना जाता है । 
संभावना-बुद्धि (का प्रामाण्य }) भी सफल प्रवृत्तिके अनकत्वके कारण प्रमाण 
माना जाता है" । 


८ 


संभावना-बुद्धिके आधार पर चार्वाक दिनिक कौ अनुमान प्रमाण 
विषयक उपरक्त व्याख्या आस्तिक दार्शनिकों को मान्य नहह) उपल्न्धि करे 
हारा पदार्थं के अस्तित्व काज्ञन होताहि ओर अनूपलन्धिकै द्वारा नास्तित्व 
का। किसी पदार्थंके संभावना-ज्ञानके हेतुभूत किसी प्रकारके प्रमाणकरा 


~ --------"~-----=--~-------~* ^ ~ ~+ न्न 





भभ 


३. ०1. न्था० द्‌० चार्स्यायन भाष्य १।१।५ 





--------~--- "न~ 


४, “अनिरिचत वाग्नौ धूमदुरशनेनाग्निसंभावनय्रा वाचिकः कायिकश्च 
व्यवहारः । संभावनाष्मकक्तामे प्रमात्वाभिमानस्तु प्रस्यत्त इव सफल. 
परवृत्तिदशंनरूपसंवादमात्रेण इतिः" । ~~-न्या० करु° छु० ३।२१ 


२०२ चावीकदशंन की शाख्ीय समीक्षा 


अस्तित्व चार्वाक को मान्य नहीं । अतएव संभावना-बुद्धि अर्थात्‌ सन्देह की 
उत्पत्ति ही नहीं हो सकती” । 

चार्वाक दाशंनिक अनुपलन्धमात्र को अभाव का साधक मानतेदहै, पर काल 
अथवा देदा से व्यवहित वस्तुभों का अस्तित्व अनूपलन्धे होने पर भी चार्वाक 
दार्शनिक को मान्य होना चाद्ये । चावकिं को बाह्य वस्तुओं का अस्तित्व 
स्वीकार्यं है । विन्ञानवादियों के समान वह अज्ञात वस्तुभों के अस्तित्वका 
अपलाप नहीं करता । इख स्थिति मे चावकि दाशनिक को यह्‌ अवश्य स्वीकार 
करना पडेगा करि पदाथं अज्ञात रहकर भी अस्तित्वयुक्त हो सक्ते हँ । अतएव 
उपलन्धि-योग्य पदार्थं का अनुपरभ ही उस पदाथंके अभाव का साधकं स्वीकृत 
कियाजा सकता है। ईक्वर, आत्मा, परखोक आदि तत्वों को आस्तिक 
दाशनिक भी इद्धियप्रव्यक्ष नहीं मानते। भर्थातु ये तव अतीद्धिय होने के 
कारण प्रत्यक्षज्ञान दवाय उपकभ्य .नहींहैँ। इन तत्त्वों की उपल्न्धिके लिये" 
इन्द्रिय प्रत्यक्षभिन्न अभ्य प्रमाणो का अस्तिस्व स्वीकृत किया ग्यारह) चार्वाक 
दाशनिकं को भी यष मानना ही पड़ेगा कि उपलम्भयोग्य पदार्थं का अनुपलम्भ 
ही उस पदा्थंके नास्तित्व का साधक होता है, अनुपलम्भमात्र अभाव का 
साधक नहीं होता है। चश्चुरादि इन्द्रियों के अस्तित्वे चार्वाक दानिक भी 
विद्वासं रखता है, यद्यपि उन इनद्ियो का अनुपलम्भ उसे स्वीकार करनादही 
पडता । चार्वाक दानिक यह्‌ कहु सकता है कि गोककादिरूप चक्षुरादि 
इन्ियो की उपरन्धि संभव है, पर घटादि की उपलन्धि से पूवं गोलकादि की 
अनुपरन्वि के कारण उसका यह्‌ कथन तकंसंगत नहीं है । घटादि ज्ञान कायं दहै 
ओर चक्ुरादि इन्द्रिय कारण । अतएव यदि अनुपलभ्यमान होने के कारण 
चश्चुरादि “असतु हँ तो घटदि का ज्ञान उत्पन्न ही कैसे.हो सकता है, क्योकि 
कारणके अभावमें कायं की उत्पत्ति सम्भव नहीींहै। इस परिस्थितिसे 
मृक्तं होने के ल्यि यदि चार्वाक दाशोनिक अनुपलभ्य होने परभी चक्षुरादि 
दद्धियो का अस्तित्व धटादिज्ञान की सिद्धि कै च्थि स्वीकार केर छेत है 
तब वहु प्रत्यक्ष-भिन्न प्रमाणान्तरका अस्तित्व स्वीकार करदही लेता है) 
पदाथ का अस्तित्व प्रमाणहीके द्वारा सिद्ध होता है । उपरुम्भ अथवा अनुपलम्भ 
( प्रत्यक्ष मथवा प्रत्यक्षाभाव ) के द्वारा चक्षुरादि इद्धियोंका भस्त सिद्ध नहीं 


~ ^~ ~~~ ~~~ ~~~ + ~+ ना प भ त भज ०9 व 


५. “संभावना हि सन्देह एव । तस्मा व्यवहारस्तस्मिनू सर्वि स्यात्‌ । 
सप्वतु कुतः! दुरनद्क्ायां भावनिश्चयात्‌, अदशानदजह्ायामभावाच- 
धारणात्‌," । --न्या०करु° २।२२। 
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होने के कारण प्रमाणान्तरं का अस्तित्व चार्वाक दाशंनिक्‌ ने स्वीकृत कर 
ही किया ।४ 

अनुपलभ्यमान पदाथ कै अस्तित्व के साधक प्रमाण चाकि दाशंनिक को 
अवर्य स्वकायं होना चाहिये । एसे अनेके पदार्थदहैँ जोकाक यादेश से 
व्यवहित होने के कारण प्रक्ष ज्ञान के विषयीभूत नहीं होते । उदाहरणार्थ- 
जिस व्यक्तिया वस्तुको हमने कल देखा धा ओर पुनः आज देख रहै है । 
उस ( व्यक्ति या वस्तु) को अस्तित्व मध्यवर्ती का मे अस्वीकृ नहीं 
कियाः जा सकता । वसे पदार्थो की सिद्धि के ल्यि अनुमानादि प्रमाण 
नास्तिके दाशंनिकों को भी मान्य है) पर चार्वाक दानिक का कथन 
है कि अतीद्िय पदार्थो की सिद्धि अनुमानादि प्रमाणोकेद्वारानहींकीजा 
धकती । प्रत्यक्षयोग्यपदाथं अनुमानादि प्रमणोँसे सिद्ध कयि जा खकते रहै, 
क्योकि उनके विषय हेतुखाध्य सम्बन्ध कर ग्रहण प्रत्यक्ष प्रमाण के दारा संभव 
है, अतीद्धिय पदार्थो का निषेध अनुमातादि प्रमाणो केद्वारा सिद्धक्ियिजा 
सक्ता है! आस्तिकं दाशनिक आत्मा, ईश्वर, परलोक आदि की सिद्धि 
अनुमानादि प्रमाणो के द्वारयाकरते दै। परये पदाथ प्रत्यक्षयोग्य ह नही, 
क्योकि इनर्की) उपरम्धि असंभव है 1 ओौर यदि प्रत्यक्ष के अयोग्य पदार्थो का भी 
अस्तित्व स्तीकरत किया जाय तो शश्भ्धंग का भी अस्तित्व स्वीकार 
करना पडेगा ।* 

इसं पर आस्तिक दाशंनिकों का प्रतिपादन है किं अनूमानाद्िक प्रमाणो के 
मरा अनेक अतीद्दरिय पदार्था का अस्तित्व हमे स्वीकार करना पडता 
टे । परमाणु प्रत्यक्ष नही. हो खकृते, प्र उनका अस्तित्व स्वीकार किया जाता 
दै । वैज्ञानिक हृद्यजगतु की व्या्या के कथि अनेक प्रकार के अतीन्द्रिय पदार्थो 
कोस्वौीकारकरतेहैँ। कायंकेद्रारया कारण का अनुमान ही वेज्ञानिक प्रगति. 
का मूल आधार दे 1* ____ 

अब प्रश्न यह्‌ उठता है कि अनुपरन्धि के कारण अदृश्य पदार्थं का निषेव 
आस्तिकवादी दशषंनिकोंको इष्टया नहीं? यदि इष्रहैतो ईदवरादि अती- 
न्दरियपदार्थो की असिद्धि प्रमाणितदहो ही गई। ओौर यदि इन्हीं हैतोभी 


~~न 2 ता 





६. “ घुममुप््धुम्ममात्रेणाभावनि श्चयं प्रस्यक्तमेव न जायेत हेत्वभावात्‌ 
' > गोलकादेरन्धादावप्यक्ततप्वान्नेन्द्ियस्वसित्यन्यदैतत्‌ ।*--न्या० 
ॐण० ० २३।२६३ 
७. ५'एतेनोक्तेन प्रकारेण परमाण्विर्द्रियादिनिरसनम्‌ < > > सामान्यतो 
दृष्टानुभानस्वीकारान्नाप्रसिद्धिरिव्यखम्‌ 1 ---1९10 3. 24 





7 
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आस्तिक दार्लनिकों के द्वारा उपस्थापित अनुमानों में .साध्य फ अहृश्यतारूप 
उपाधिके कारणं ईदवरादि की असिद्धि ही प्रमाणित हौगी । यदि अनुपरुन्धि 
के कारण अहृद्य को उपाधि ही स्वीकृत करना असंगत है-यह्‌ कथन भी 
युक्त नहीं, क्योक्ति अनुपलब्धि को अस्य का निषेधक अभी स्वीकृत नहीं 
क्रियां गया है। इख प्रकार उपाधि होने के कारण अनुमान के द्वारा अतीन्छिय 
पदार्थो की सिद्धि नहीं हौ सकती दै, क्योकि अनुमिति के पूर्वं व्याप्तिज्ञान का 
होना आवद्यक है, वह व्यप्तिज्ञान उपाधि के होने से संभव नहीं । देवी उपाधि 
की संभावना सभी प्रकार के अनुमानमें होने के कारण आप्तत्वं आदिदहेतु के 
दारा किये जाने वलि प्रामाण्य के अनुमान मे भी उपाधि-की संभावना है। अत 


प्रामाण्य के अभावमें राब्द भी शब्दबोध काप्रमाणनह हो सकतादहै। इस 
प्रकार अनुमान ओर शब्द आदिके अभाव में चार्वाक दार्शनिक का अभिमत 


एकमत्र प्रत्यक्ष ही प्रमाणकेलूपमेंसिद्धहो सकता । 

दय प्रसंग मे एकदेशसिद्धान्तवादी का मत है कि अनुपकन्धि मात्र 
स॒ अर्ह्य का प्रतिषेध नहीं स्वीकृत किया जाय, अतः अहश्यं उपाधि के 
निषेध में प्रयत्न कौ आवदरयकता नहीं है, क्योंकि उस निर्षेधके विनाभी 
अन्य कारणों को लेकर व्याप्ति रहु सक्ती है। व्याप्ति कै चयि पाँच रूपों 
कौ आवद्यकता है । वे पाँच रूप है-( १) पक्षसत्व (२) सपक्षसच (२) 
विपक्नासत्त्व (४) अवाधितत्व ओर (५) असस्प्रतिपक्षितत्व । ज्खारपाच कारणों 
मं॑विपक्षासत्व को छोड़कर केवलान्वयी अनुमन में श्ेषनचार कारणों के 
रहने से व्याप्ति घिद्ध हो जाती दहै । यथा-“चटः अभिधेयः प्रमेयत्वात्‌ अर्थात्‌ 
परमेयत्व के कारण घट में अभिधेयत्वे ( वाच्यत्व ) है । र्हा पर विपक्ष इसल्यि 
नप्रचिद्ध है कि सम्पूणं जगतु मे अभिधेयत्व ( साध्य) है, अभिषेयत्वाभाव 
( साध्याभाव) नहींहै, विपक्ष वहीं होता है जहाँ साध्याभाव हो । केवल 
व्यतिरेको अनुमान में सपक्षसत््व को छोडकर शेष चार कारणों के रहनेसे 
व्याप्ति सिद्धहो जाती दहै । जेसे-गन्धवती होने के कारण प्रथिवी मे इतर भेद 
( प्रथिवीतर भेद ) है । “पृथिवी इतरभिन्ना गन्धवच्वातु” यर्हा पर सपक्ष इसलिये 
अप्रसिद्ध दैकि इतर भेदो का आधार समस्त पृथिवी दइ कोरटिमेआ चुकी 
दै । सपक्ष उसे कहते दहै, जहा साध्य निरदिचत हो । अन्वयव्यतिरेकी अनुमान 
म खमस्त पच कारणां के रहने से न्याप्ति सिद्ध हौ जाती है जैसे- 
धुमवान्‌ होने के कारण पव॑त वह्धिमानु है । “पकंतो वद्िमान्‌ धुमवत्वात्‌" 1 








न न 
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भनुपरम्भेनादृश्यपदार्थप्रतिषेध इष्यते न वा> > > चार्वाकसंमतं 
्रव्यत्तमान्नप्रामाण्यम्‌'' । -0त 3. 25 
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यह पर वह्लिरूप साध्य के निश्चय महानस में होने के कारण वहु ( महानस ) 
सपक्ष है, वहां पर धूम ( हेतु ) की विद्यमानता है । वह्वयभावष्प साध्याभाव के 
जलाशय में निर्वित होने के कारण वह्‌ विपक्ष है तथा वहाँ पर धूम (हतु) की 
विद्यमानता नहीं है । पक्षसत्व, अवाधितत्व भौर असत्प्रतिपक्षिततर्व है ही" । 
यद्यपि उपयुक्त पांच रूपों की सम्पत्ति ( स्थिति ) मात्रसे दतर को सदुधेतु 
स्वीकार करने पर जिस देतु मे अप्रयोजकत्व है वहु भी हेतुकोटिमे आ सक्तां 
है, तथापि अप्रयोजक हेतु मे सद्वेतुत्व का खण्डन अन्य युक्तियों केद्वारा किया 
जाता है । जेसे-पूवं गौतमादि आचार्योने पाँच हैत्वाभास प्रतिपादित किये 
है । उन गँचों हेत्वाभासो में अपेक्षित पक्षसत्व आदि उपयुक्त व्याप्ति के पाँच 
कारणों की विद्यमानता नहीं रहती दै। अप्रयोजक हेतु यदि उन्हीं पचो 
( हेत्वाभासो )मेसे कोरईणएक होगा तो पक्षसर्व आदि पंचर्पों की स्थिति 
सुतरां ( स्वतः ) नहीं होगी । अतः वह्‌ अप्रयोजक हैतु सदुधेतु नहीं बन सकता 
है। यदि उक्त, पाँच देत्वाभासों के अतिरक्त किसी अन्यहेतुको अप्रयोजक 
मान ल्ियाजायतो उसहेतु मे पक्षप्तस्वादि पाँचल्पोकी स्थिति दहो जानेस 
अप्रयोजकत्वं नामक वस्तु नहीं रह जायगी । अतः अप्रयोजकत्वं का निरूपण 
करना होगा । यदि कारयस्व या कारणत्वे के अभावेसे हेतु में अप्रयोजकत्वं कह 
जाय तो यह्‌ संगत नहीं हयेगा, क्योकि “'पुवेवच्छेषवत्वामान्यतोृष्टम्‌"' इस सूत्र 
मे कारण ओरकायंको हेतुूप मे निष्ट कर उनसे अतिरिक्त हतुओं को 
सामान्यतो स्वरूप से सदुधेतु स्वीकृत किया गया है, यह्‌ विरोध उपस्थित 
हो जाताहै1 यदि प्रयोजक राब्द का अर्थं यहं पर कारणसमृह ( सामग्री ) 
मानकर उस समूह के अन्तःपाती ( अन्तगंत ) किसी एक्‌ कारण को प्रसोजक- 
भिन्न होने से अप्रयोजक मानाजायेतो यहभी संभव नहीं है, क्योकि घट 
सामश्री--दण्ड, चक्र, सूत्र आदिमेंसे किसी एककारण को ग्रहण कर घटरूप कायं 
का अनुमान संभव नहीं भी हो तथापि ''जयं घटवान्‌ कपाकद्यसंयोगात्‌' अर्थात्‌ 
कपार्द्यके संयोगहेतुसे क्पारुमें घटका अनुमान एक ही कपाख्द्रय के 
संयोगश्पहृतुसे संभव हो ही जाता है। यदि अप्रयोजकत्वं का स्वरूप 
व्यभिचरितत्व ( व्यभिचार ) कहा जाय तौ यह्‌ भी ओौचित्यपु्णं नहीं 
होगा, क्योकि निदिचत विपक्नासच्व के कारण, अभिप्रत अप्रयोजकदहेतु मं 
व्यभिचार के नहीं रहने से अप्रयोजकत्व धमं नहीं रह सकता । यदि वास्तविक 
व्यभिचार के अभाव होने पर भी, जहां व्यभिचार का सन्देह हो उसे अप्रयोजक 


लोभ 








९. “जसिमिन्नारेपे सिद्धान्प्येक्देश्षी कश्चिदेव समाधिमाह" * *अन्वयत्यति- 
` रेकिणि- च पंचानां सम्पत्तिः" । --1210 3. 26 


२०६ चाबोकदशन की शाश्नीय समीक्षा 


कहा जायतो यह भी ओचित्यपूणं नहीं होगा, क्योकि किसी भी सदुधेतु मे 
निष्कारण सन्देह उपस्थित कर हेतु को अप्रयोजक सिद्ध किया जा सकता 
ह, इस प्रकार अनुमानमात्र का उच्छेद हौ जायगा । यदि साध्य के प्रति 
अभिमत हेत्‌ ( व्याप्य ) में अन्य किसी व्याप्य का सामानाधिकरण्य ( साहचर्यं ) 
को अप्रयोजकत्वं कहा जायतो यह भी संभव नहींहै, क्योकि एक ही 
वद्धि की सिद्धिम व्याप्य होने से जिस प्रकार धूम साधक माना जाताहै 
उसी प्रकार भस्म भी । यदि उक्त सामानाधिकरण्य को अप्रयोजकत्व मान लिया 
जाय तो परस्पर सामानाधिकरण्यसेनतो धूम ही सदुधेतु रह सकता ओरन 
भस्मदही। यदि साध्यके प्रदेश से न्यून प्रदेशी को अप्रयोजक कहा जायतो 
यह भी संभव नही, क्योकि महानस ओर पवेत आदि सधूम प्रदेश के समान 
निधू*म प्रदे प्रज्वलित अयोगोरुक आदि प्रदेश में भी वदि की स्थिति है, वहां 
पर धूम की सत्ताके नहीं रहने से न्यून प्रदेली होने पर भी घूम को सदुधेतु माना 
गया है। यदि यहु कहा जाय कि भयोगोलक मे बर्की व्यापकता होने पर 
भी धूम के अभाव से व्ल सामान्यके प्रति धूम अप्रयोजक ही है, किन्तु आद्र 
इन्धन से युक्तं वर्धि के प्रतिही धूम प्रयोजकदहै तन उक्त नथुनप्रदेशित्व 
अप्रयोजकत्वं संभव हो सकता है-- यहु भी उचित नहीं होगा, क्योँकिं विरेष 
(व्याप्य ) के प्रति जो व्याप्यहोतादहै उसे सामान्यके प्रति भी व्याप्य माना 
जा सकता है । इस प्रकार पक्षसस्वादि धर्मो की सम्पत्ति ( स्थिति) स्थानमें 
अप्रयोजकेत्व नामक वस्तुका निवंचनदहो ही नहीं सकता है। अतः उपाधि कै 
निप्ेध की आवश्यकता नहीं रहं जाती अर तब ईदवराश्यनुमान की सहन ही 
सेमाचना हो गई । इस प्रकार चार्वाक दानिक का पक्ष खण्डित हो गया 1१° 
उक्त रीति से अप्रयोजक्ता की दा मे भी सदुधेतुकथन एकदेश्ली 
(आंचिक) सिद्धान्ती का मत युक्त नदीं है, क्योकि प्रयोजकता के लिय व्यभिचार- 
शंका को बीज बनाया जा सकता है । यद्यपि व्यभिचार की चोका किसीन किषी 
प्रकार सर्वत्र ही उपस्थित कीजा सक्ती, तथापि उस शंका का निवर्तक 
किचिदैलक्षण्यनियामक मान लिया जायगा 1 यह्‌ वेलक्षण्यनियामक यदि स्वभाव 
ही मान लिया जाय तथा यहं कंहाजाय कि बवह्भि आदि की सिद्धि में धूम 
बादि हेतु स्वभावतः व्यभिचारी नहीं भौर धुम की सिद्धि में वहि आदि हेतु 
स्वभावतः व्यभिचारी है, तोभीस्वभावकाही निय करना किन होगा कि 





१०. ““ननिविदमयुक्तम्‌ । रूपसम्पत्तिमात्रेण सद्धेतष्वे भप्रयोजकस्वेन” 
००० (न्ेश्वराद्यनुमानभग हति निरस्तो नास्तिकपक्त हति, 
--1010 3, 27 
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कौन-सा स्वभाव व्यभिचार का नियामक है ओर कौन-सा नहीं ? व्यभिचार का 
नियामक यदि उपाधिकोमनिचल्यिा जाय तो जहां उपाधि का अभावहै 
वहां का हत्‌ अन्यभिचारी ( षद्धेतु ) हो सकता है, किन्तु उपाध्यभाव का 
निर्णय करना कल्नि है, क्योकि व्यभिचार की शका के साथ उपाधि 
की शंका स्वभावतः बनी रहती ह। यदि देखा कहा जाय कि अनुमान 
के द्वारा उपाधि का अभाव सिद्ध करं) जैसे--वद्घिकी सिद्धिके लिये किसी 
प्रमाण तथा किसौ व्यक्ति केद्वाराध्रुम (हेतु) में उपाधि की उपन्धिं नहीं 
हुई है तो यह भी संगत नहीं होगा, क्योक्रि उक्त निर्णय कं ल्यि अनुमान की 
शरण लेनी पड़ी, अनुमान में व्यभिचार की शंका उपस्थित हौ जायगी, उसके 
द्रीकरण के ल्यि उपाधि के अभाव की अपेक्षा होगी ओौर वहु अभाव अन्य 
अनुमान के दवारा सिद्ध होगा । पुनः उस्र अनुमानमें व्यभिचार की शंका, उसके 
लिय उपाधि, का अभाव ओौर उसके दिये पूनः अन्य अनुमान की अपेक्षा । इस 
प्रकार निरन्तर (कभी समाप्त न होने वाला) अनवस्थादोष उत्पन्न 
होता जायगा । इख प्रकार व्यभिचार-शंका-परिहार के दुष्कर होने के 
कारण अनुमान की सिद्धि के अभाव में नास्तिक चार्वकि का आक्षेप 
यथावतु स्थिर हौ जाता है तब अधोलिखित स्प से उसका 
समाधान होगा । वैकल्पिकं प्रन होता है कि व्यभिचार-शंका की 
स्थापना से स्व॑र अनुमानमात्र के उच्छेद में तात्पयं है अथवा अनुमान 
को स्वीकरुत कर व्यभिचार-शंकाके परिहारके मागं (प्रकार) के अज्ञात 
होने के कारणः उसकी जिज्ञासा है? इन दोनों विकल्पों मे प्रथम ( विकत्प } 
युक्तियुक्त नहीं है, क्योकि हेतु में विपक्षसच्व के अदशंनदही से व्यभिचार-शेका 
की भावना दहै, अन्यथा ( विपक्षमेंहेतुके दशशनसे ) व्यभिचार की श्ंकान 
होकर व्यभिचार का निदचय दही हो जायगा--इस स्थितिमे अन्यकाल या 
अन्य देश मे अनुमान के विना व्यभिचार की शंका ही नहीं उत्पन्न हये सकती 
है ! अतः स्वभावतः अनुमान सिद्धहो गया 1१ 

दका की ओर भीदो कोटियां होती हैँ। व्यभिचार-शंका की एक 
कोटि व्यभिचार दै ओर दूसरी कोटि व्यभिचाराभाव। यहु दूसरी कोटि किसी 
वस्तु में सिद्ध रहेगी । जिखमे घिद्ध रहेगी, उसी अब्यभिचारीहेतु केद्वारा 


जता नन ++ + न~ 


१९. ““तदेतस्मयोजकस्यापि सद्धेतुष्वनेचनमेकदेशिकृत मद्यम्‌” “ विश्ेष- 
एवान्वेषणीयः । जथ तर्हि" “दुस्यस्य न्यवस्थापकः कः । अतोभंगानु- 
पटस्य” "पुनस्तत्रापि तयेस्यनवस्थाप्रसंगात्‌' । 

[016 3. 28-30 
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अनुमान करल्िया जायगा । अतः अनुमान की सिद्धि हई । पुनः 'शंकित 
व्यभिचार के कारण यह हेतु, साध्य के साधन मे समर्थं नही होगा (अयं 
हेतुरसाधकः शद्धतिव्यभिचारत्वातु ) इस अनुमान केदारा ही हेतु को असद्धेतु 
वनाना है, तो उस स्थिति में स्वतः अनुमान सिद्ध हुआ । "फिर अदृदयोपाधि 
के शद्धा का प्रयोजन होगा-"“उपाधि-संभावना के कारण इस हेतु मे व्यभिचार 
कौ संभावना है" -यही अनुमान है। इस प्रकार अनुमान की सिद्धि हुई । दुनस्च- 
हदयोपाधि के अनिर्वचन के निद्वय से अदृश्यत्वं के अनुमान होने पर ही 
अहदयोपाधि की शद्धा होगी इससे भी अनुमान की चिद्ध हई १“ इख प्रकार 
यदिशंकाहै तो अनुमान कीसिद्वि निविवादहै1 ओर यदि श्ंकानहीहैतो 
रंका के अभावसे ही अनुमान की सिद्धि होगी । पूर्व में किये गए वैकल्पिक प्रहनों 
मे दघरा प्रह्महै अनुमान को स्वीकार कर व्यभिचार शंकाके परिहार की 
प्रकार-जिक्ञासा । इसका उत्तर यहु है कि शंका की अवधि का निवर्तक 
( परिहारक) है अनुकर तकं । ओर तकं की पूर्वाविधि है येका, 
क्योकि शंका के अनन्तर तकं करते हैँ । पूर्वैपूवं व्यभिचार-शंका के 
अनन्तर उत्तरोत्तर तकप्रवाहु से अनवस्था नहीं कही जा सकती, क्योकि 
स्वोत्थापित शंका को जब स्वकीय त्रिया के साथ व्याघात ( विरोध ) होगा उस 
स्थिति मेँ शंका करना अनुचित है, अतः यही व्याघात (विरोध) शंका की 
अवधि ( उत्तरावधि ) है ओर इसकं अनन्तर शंका तहीं हो सकती । इसी आशय 
को अभिप्रेत कर कहा है--व्याघातावधिराशंका” । यह्‌ वातत हुरई--खका की 
अवधि ( निवकतैक ) तकं ओौर तकं की अवधि ( पूर्वावधि) हका के विषयमें। 
किन्तु रकासम्बन्ध के अभिप्राये अनुमान की सिद्धिहो ही जाती है" । जैसे 
किसी हनु को इस समय व्यभिचारी अथवा उपाधिमान्‌ रूपमे नहीं प्राप्त कर 
पद्चात्‌ अर्थात्‌ भविष्यत्काल मे यदि उस (हेतु ) को व्यभिचारी था उपाधिमान्‌ 
ज्ञात ( शंकित ) किया जाय तो इख कालान्तर ( भविष्यत्‌ ) का ज्ञान अनुमान के 
विना नहीं हो घकता । अतः अनुमान कौ सिद्धि हौ गई । भविष्यत्‌ काल का स्म 
रणात्मक ज्ञान भी अनुमान के बिना संभव नही, क्योकि अनुभूत अ्थंकाही 


न ति = त ज तता र मा छ सा त मा यिणो त त णा ७ ० १ ००१०५००० क अअ 


१२.८नयु तदहं कायंकारणभावाद्वा + + + अतो ज्यभिचारशङ्कापरिहारस्य 
दुष्करतया नारितिकचार्बाकाक्तेपो निष्प्रकस्पं स्थित दति चेत्‌ 1 
10 3, 81 


१३. “दाकाचेदनुमास्व्येव न चेच्छुका ततस्तरास्‌ । 
व्याघातावधिराद्का तकः दांकावधिर्म॑तः", ॥ --न्या० ० २।३२ 
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स्मरण होता है 1 भविप्यत्‌ कार का जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक स्मरण 
भी नहीं होगा । अनुमिति-स्वरूप अनुभव का विषय जव भविष्यतुकालहो 
जायगा तभी स्मरण भी सम्पव हं । यह्‌ अनुमान का स्वरूप है--^भविष्यन्मू- 
हरतादिकालः वत्त॑मानमभूहूर्तादिकाखान्तरपूवंकः कालत्वात्‌ वत्तंमानकाखवत्‌"' । 

इसी प्रकार किसी दशमे किसी हेतु को व्यभिचारी अथवा उपाधिमान्‌ 
नहीं प्राप्त कर “अन्य प्रदेशमे यह दहेतु व्यभिचारी अथवा उपाधिमान्‌ होगा" 
दस प्रकार यदि प्रदेशान्तर को लक्षित कर शंकाकीजायतौ भी अनुमान कै 
अभाव में प्रदेलान्तरका ज्ञान नहीं हो स^ता। अतः अनुमान की सिद्धि 
निविवाद हो गदं । पूवं रीति स्मरणात्मक ज्ञान भी प्रदेशान्तर का 
नहीं हयो सकता, क्योकि स्मरण तो पूर्वानुभूत तत्त्व काही होता है) 
यहां तो प्रदेशान्तर की अनुभूति अनुमितिरूप अनुभव से ही सम्भव है। 
अतएव स्मरण के निप्पादनार्थं भी अनुभव को मानना ही पड़ा 1" 
इस प्रकार भनुमान प्रमाण की सिद्धि निविवाद खूप सेहो गर्द ओर 
अनुमान केसिद्धहो जाने पर अनुमानतर छह प्रमाणो की स्वतः सिद्धिहौ 
जाती है । समस्त प्रमाणो की संख्या आठ है । चार्वाक सम्प्रदायमें 
केवल प्रत्यक्ष की मान्यता द्वै। वैशेषिक ओौर बौद्ध प्रत्यक्ष भौर अनुमान दो 
प्रमाणों को मानते है। स्यदहन दो के अतिरिक्त तृतीय शब्दप्रमाणको 
मानता है। नैयाधिक उपयुक्त तीन के अतिरिक्त चतुर्थं प्रमाण उपमान को 
मानते है। प्रभाकर मतावदम्नी एक अर्थापत्ति का प्रामाण्य मानतेहै। भाट्ट 
मौर वेदान्ती पष्ठ प्रमाण अभाव्कोभी मान्यता देते ह । पौराणिक मतावछम्बी 
उपर्युक्त छह के अतिरिक्त संभव ओर टेतिद्य नामक दो प्रमाणो को स्वीकार 
करते ह ।*“ आस्तिक सम्प्रदायमें उन आठ प्रमाणो को मान्यता दहै, 
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१४. ^'उपाधिमस्वेन स्यभिचरितस्येन ' ' ' तत्छिष्ध न चच्छुङ्गा तसस्तराम्‌ः। 
---न्या० बुः० ऊु० ३१२३ 
१५. "प्रस्यक्तमेकं चार्वाकाः कणादसुगतौ पुनः । 
अलुमानञ्च तच्चापि सांख्याः हाष्दञ्च से उभे ॥ 
न्यायेकदेशिनोऽप्यवमयुमानं च केतन) 
लर्थांपस्या सहेतानि चत्वार्याहुः प्रभाक्रराः ॥ 
स भावषष्ठान्येतानि माहा वेदान्तिनस्तथा । 
सं मवेतिद्ययुक्तानि तानि पौराणिका जगुः॥ 


--य० का० अथवा प्षा० भा० प्र० २७ 
१४ च[< द्‌० 


२१० चाबीकदर्श॑न की शाखीय समीक्षा 


परलोक 


परलोक की कल्पना--मरणोत्तर कार मे--आत्मसत्तासापेक्ष मानी गर्द 
है । परलोक क अस्तित्व मे विश्वास चार्वाक आदि कतिपय सम्प्रदायो कं 
अतिरिक्त संसार के अशेष धर्मावलम्बी सम्प्रदायो में दृष्टिगोचर होता है, पर हिन्दू 
संस्कृति मे इस विषय भै जसी कल्पना की सूक्ष्मता की अनुभूति होती 
है वैसी अन्यत्र नहीं । फिर भीमत्यु एक सी अप्रिय घटना है कि मृत्युविषयकं 
चर्चा तक अमांगलिक ओर उपेक्षणीय हौ गई है। व्यावहारिक उपयोगवाद 
ओर स्थुल स्वा्थंवादके नवयुग के प्रेरक होने के कारण मृ्युत्तर शुन्यावस्था की 
ओर कोई कषौँकना भी नहीं चाहता । प्रत्यक्षवादी चार्वाक सम्प्रदायी अजित 
केशकम्बली आदि नास्तिक दार्शनिकों के मतानुसार परलोक नामक कोई तत्त्व 
नहीं है । चार्वाक मतानुयायियों ने परलोक का स्पष्ट शब्दों मे ओौर सोपहास 
खण्डन किया है, पर सनातन संस्कृति मेँ परलोक के प्रति पेसी श्चद्धा का समपंण 
हे कि उसके अस्तित्व में अविद्वासी को नास्तिक माना गया है । नवम रताब्दी 
के आचायं कैयट ने पातन्जल महाभाष्य की प्रदीप टीका में लिखा है-- “परलोक 
है-यह मति है जिसकी वहु आस्तिक है ओर तद्विपरीत अर्थात “परलोक 
नहीं है--यह मति है जिसकी वहु नास्तिक है" । व्याक्ररण के इस प्रमाणसे 
भी परलोक की सत्ता सिद्ध होती हे । 

परलोक की सत्ता ओर उसकी महिमा के संगीत स्वतःप्रमाण वेद, उपनिषद्‌, 
दशन, धर्म॑शास्न, पुराण ओर ज्योतिष आदि समस्त शास््न मे शरुतिगोचर होते 
ह । जेन ओर बौद्ध दशनो मे भी परलोक के लिए महत््वपूणं स्थान है 1 हमारे 
शास्र विविध-विचित्र ओर असंख्य कको की चचाओंसे सर्वथा परिपूण॑ दहै) 
एक-एक ( पर ) खोक के सम्बन्ध में हिन्दु-संस्कृति का सम्पूर्णं विवरण एक 
विशाङकाय ग्रन्थमेभी पूरा नहीं होगा) 


सात्मा 

चावि कौ दार्घनिक परम्परा मे `आत्मा के अस्तित्व को मान्यता 
नहीं है। स्पष्टभाव से उनके सम्प्रदायमे “अत्मा का कलण्डत किया गया 
हे । चार्वाक सिद्धान्त मे “देह ही को "आत्मा माना गया है तथा देहादि- 
स्थूल चातुभौतिक त्व के अतिरिक्त अन्य “आत्मा का अभाव प्रदर्शित 
ध 


क १३ 
१६. “भसित इस्यस्य इति परछोककन्तुका सत्ता विन्तेया तन्नैव विषये रोके 
प्रयोगद््॑नात्‌ । तेन परोरोकोऽस्तीति मतिस्य स आस्तिकः, तद्धि- 
परीतो नास्तिकः ॥* --४।४।६० 
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किया गयादहै। किन्तु कणाद ओर गोतम प्रभृति दाक्ष॑निकों ने अपने-अपने 
दशन शास्त्र मे अकस्य एवं तव्पूर्णं युक्तियों से “अत्मा” के अस्तित्वं को 
सिद्ध ओौर प्रमाणित किया है इनके वैशेषिक ओर न्यायदर्शनं मे आत्मा 
के निषयमें पूर्णं तथा सांगोपांग विवेचना की गई है। “आत्मा के सम्बन्ध 
मे कणाद ओर गौतम दोनों दाशंनिकों का प्रायः एकं ही मत भौर 
सिद्धांत है] 

आत्मा” क अस्तित्व सिद्ध करने के प्रसंग में आचायं कणाद का कृथन है 
कि चक्षुष्‌, रसना, घ्राण, त्वच्‌ ओर श्रोत्र-पचेन्दियों के रूप, रस, गन्ध, 
स्पर्श"जौर शब्द - पंच विषय तो प्रसिद्ध ही है ।* किन्तु विचारणीय विषय यहु 
टै कि चक्षुष्‌ आदि पंचेच्ियोंकेद्रारा रूप आदि प्र॑च विष्योका प्रहता ओर 
उपभोक्ता कौन है ? क्योकि स्वतः इन्र्यां तो साधनमात्र है । इनका प्रयोक्ता 
तो कोई अन्यही होगा । जिख प्रकार अस्त्र स्वतः नहीं चरता, वहु किसी अन्य 
कै द्वारा संचालित कियाजाता है उसी प्रकार इद्धया स्वयं काय॑सम्पादन 
नहीं करतीं । उनका प्रेरक या संचालक कोई्‌अन्य ही व्यक्ति है ।*८ दद्धियों 
का प्रेरकृया संचाक्क शरीर भीनहीं हौ सकता, क्योकि इन्धियों केद्वारा 
जो कायं सम्पन्न होते है, वे चेतन्यगुणविरिष् होते हैँ । किन्तु शरीर के कारणभूत 
जो उपपादन (पंचतर्स्वोके अणु) ह वे चैतन्यदून्य अथवा जडल्परहै 
कारण में जिस गुणका अभाव रहतादहै कंमेंभीउख गण काअभावदही 
रहेगा । जि गणकी कायंमें विश्यमानताहैउस गणकी करणम भी विद्यमानता 
जवद्यक है । अतएवच ज्ञानरहित उपदानं से निमित कार्यंशञरीर चैतन्यवान्‌ 
हो नहीं सकता । चैतन्य ध्म किप्ती अन्य हीद्रव्य पर आधारित है ओर 
वही चेतन द्रव्य इन्द्रियों का प्रेर्‌ ओर विप्योका ज्ञता शरीर सेभिन्न 
"आत्मा है | १९ । 

ज्ञान अथवा चैतन्य भी एफ प्रकार का गुणहै। जि प्रकार रूपादि गुण्‌ 
किसी द्रव्य प्र आधारित रहते हं उसी प्रकारज्ञान चैतन्यका भीक्िसी 


~ 0 त 





१७. “प्रिद्धा इन्द्रियार्थाः 1 --वं० द्‌० ३।१।१ 
१८. “द्न्द्िमाथंप्रसिद्धिरिन्दियार्थम्योऽर्थान्तरस्य हेतु; 12 
- 1104 ३।१।२ 
१९. “सोऽनपरेश्चःः 
“"कारणान्ञानात्त्‌' 
“कार्ये ज्ञ(नात्‌,, 


-- 10910 ३।१।३ ~ 


२१२ चावीकदशंन की शाक्लीय समीक्षा 


आश्वयभूत द्रव्यका होना आवश्यकदहै। क्योकि ज्ञान से ज्ञाता ओर चैतन्य 
से चेतन के अस्तित्व का संकेत मिर्ता है 1. 
वेद्‌ 

“वेद के निष मे सर्वद्रष्टा तथा स्वार्थहीने ऋषि-महर्षियों का मत है 
कि वेदों को किसी जननमरणशील व्यक्तिविेषने उत्पच नहीं किया। वे 
स्वयं सच्चिदानन्द ( सत्‌, नित्य, चित्‌, ज्ञानमय ओर आनन्द-युखमय } सर्वव्यापी 
यज्ञरूप परमेर्वर से प्रकट हुए । श्रुति कहती है कि उस यज्ञरूप विष्णु अर्थात 
सर्वव्यापक पुण परब्रह्म से ऋष्वेद ओर सामवेद उत्पन्न हुए । उस यज्ञस 
गायत्री आदि छन्द उत्पन्न हुए । उस यजे से यथुर्वेद भी उत्पन्न हुभा 1*१ ` 
इस मन्त्र के अनुसार “वेद ईङवरकरत सिद्ध नहीं होते, ईरवर वेदो के प्रादुभगवक 
माने गये ईह्वरके द्वारा प्रकटित होने के कारण कतिपय विद्वान्‌ वेदों को 
ईर्वरछ्ृत भी मानते है । जसे द्दवर नित्य हँ वैसे उनके ज्ञान वेद भी नित्य्र | 

निरीश्वरवादी आचाय कपि का मतत कि वेद पौकपेय हो नहीं सकता, 
क्योकि वेद का रचयिता, वेद का कतं कोई पुरुपविशेप तदी है 

वैयाकरण आचाय पाणिनि फे मत से चेद कै शब्दार्थं होते ह ज्ञान, 
अस्तित्व, खभ ओर विचार । क्योकि अदादि गणीय ज्ञानार्थक, दिवादि गणीय 
सत्ता्थक, तुदादि गणीय लाभाधक ओर रुधादि गणीय विचासार्थक विद्‌ या विदल 
धातुं के जगे करणं अर्थं मे घन्‌! प्रत्यय के योग से “वेद” शब्द की व्युत्पत्ति 
ओर चिद्धि होत्ती है। “श्रुति' शब्द भी "वेदः" का पर्यायवाची है ओर भ्वादि 
गणीय श्रवणार्थक श्रु" धातुके आगे करण्‌ अर्मे "क्तिन्‌"? प्रत्ययके योगसे 
“्रुति"" शब्द की सिद्धि होतीदहै। वेद का शब्दाथं प्रतिपादन करते हुए अपने 
ऋष्वेद भाष्य मे स्वामी दयानन्द का कथन है कि जिनके पठन-पाठन से मनुष्य को 
विद्या का विज्ञान, सच्च का ज्ञान, सम्पूणं सुखखाभ ओर सत्यासत्य का विचारं 
उपल्व्ध होवे ही वेद हँ। इसी प्रकार सृष्टि काले आज पर्यन्त ओर 
रह्मा से हूमखोग पथन्त जिसे समस्त सत्य विद्याओं को सुनते आ रहै है इसी 
कारण वेदों का श्रुति" नाम पड़ा, वयोकि किसी देहधारी ने वेदों के स्चयिता 


को कभी साक्षात्‌ हष्टिगोचर नहीं किया अतः ज्ञात होतादै किवेद निराकार 
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२०. ५, 1010 उपस्कार । | 
२१. “तस्मा्न्नास्सवंहूत ऋचः सामानि जत्िरे ! 


छन्दांसि जक्तिरे तस्माथज्ञस्तस्माद्जायत ॥* --ऋग्येद्‌, १।९०।२ 
२२. (क) “न चिभिरपौरूषेयस्वाद्दृस्य तदर्थस्यातीन्द्रियस्वात्‌ \ 
-- सा० द० ५।४१ 


(ख) “न पौरपेयष्वं तस्करः पुरुपस्याभावात्‌ 1 --1910 ५।४६ 


1 


षष्ठ परिच्छिद्‌ : नियकरण २१३ 


ईस्वरसे उत्पतन हृए दँ ओर उनको सुनते-सुनाते ही आज तक सवलोग चे 
आरे हउ । 

उपनिषद्‌ का सिद्धान्त है कि जिस प्रकार मनुष्य अपने इवास को उत्पन्न 
नहीं करता, पर उनका स्वामी कहता है उसी प्रकार स्वेव्यापी अनन्त 
ब्रह्य भी ऋगादि चतुर्वेदी की अध्यक्षता ही मात्र करते ह, क्योकि उनमें एक ब्रह्म 
कीरही विचारधारा प्रवाहित होती रहती है” । इस प्रकार वेद की अपौरपेयता 
सिद्ध होती है। 


ईश्वरवाद 

चार्वाक दासंनिक-परस्परा मं प्रत्यक्ष हद्यमान नहीं होने के कारणं किसी 
सर्व्क्तिमान्‌ "ईदवर'" की मान्यता नहीं है । परन्नु बैशेपिकदशंन इस सिद्धान्त के 
खण्डन से प्रतिपादन करता है कि प्रत्यक कायं कारणसपेक्षहि। कारणके विना 
किसी कायं कौ उत्पत्ति असंभव है 1“ चट, पट आदि जितने भी कायंक्रम हषे 
स्वतः निरित नहीं हो जाति । उनके निर्माण कं ल्ि किसी कारण अर्थातु कर्ता 
की अपेक्षा रहती टे । वटके निर्माण में कुम्भकार की एवं पटक निमणिमें 
तन्तुवाय की अनिवायं जावद्यकता हती है । कुम्भकार एवं तन्तुवाय के अभावं 
मं घट एवं पट स्वयं निमित हो नदीं सकते--घट, पट आदि दर्यो कौ उत्पत्ति 
होती ह, वे कार्थं है उनकी उत्पत्ति फ किए कोई कर्ता होता हे। ओर वह कर्ता 
ही कारण है । दसी प्रकार जगन्‌ भी कायं है, जगतु कै निर्माण के च्य किसी 
कारण्‌ अर्थात्‌ कर्ता की जावद्यकता अनिवायं है । भिन्नता यह है कि घटः 
पटादि कायं लघु ओर साधारण इस छिए इनकी उत्पत्ति कुम्भकार ओर तन्तुवाय 
रूप साधारण कर्ताके द्वारा सम्पन्न हो जाती दै । किन्तु जगतुरूप महान्‌ ओौर 
अघाधारण कायं फे लिये एक महात्‌ ओर असाधारण कर्ता का अस्तित्व भी 
अनिवार्यं ख्य से अपेक्षित है । नौर वही जगन्निर्माता सरवन ओर 
अद्टोकिक दाक्तिषम्पन्न होने कै कारम्‌ “हंद्वरः पद वाच्यहै। भाचायं 
गोतम का कथनदहै कि छौकिक पुष्प का प्रत्यक कर्मफल स्वाधीन नहीं 
रहता । कमं के साफल्य मेँ पराधीनता रहती हे ओर जिस पर कम॑ाफल्य कौ ` 
निर्भरता दै वही ईश्वर क्रणं है 1४ 
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२४. “अस्य सहनी मूलस्य धिन्वद्षितमेतद्प्रेदो यजुवदः सामवेदोऽथवा- 
द्धिरसः --चु० उ० २।४।१० 
२५. '्कारणाभावात्कार्याभावः 1" --रै० द० १।२।१ 


२६. 'शटुशरः कारणन्‌-पु कर्माऽऽपरहयदक्षं नात्‌ ।**--न्या० द्‌ ४।१।१९ 
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उदयनाचायं ने विविध, अकास्य ओर तकंपुणं युक्तियों के द्वारा “ईश्वर के 
अस्तित्व को प्रमाणितं किमा है । यथा-- 

( १) घट पटादि के खमान जगत्‌ भी एक कायंदहै1 घट पटादि कायं के 
उत्पादक कुम्भकार ओर तन्तुवायरूप कर्ता के समान जगत्‌ रूप असाधारण कायं 
की उत्पत्ति के किए एक कारणकूप असाधारण कर्ता की अपेक्षा है । वहु चेतन 
भोर सर्वज्ञ कर्ता “ईरवरः" है । 

(२) प्रल्यकाल मे सम्पूणं कायंजगतु परमाणु रूप से आकाश मे विद्यमानं 
रहता है, वे परमाणु स्वयं जड ओर अचेतन है । भृष्टि के अवसर पर परमाणुद्यके 
संयोग से द्वयणुक कौ उत्पत्ति होती है, परन्तु जडपरमाणओों का एक साथ स्वतः 
आयोजन सिद्ध नहीं हो सकता । इसके लिए किसी चेतन तत्त्वया पदार्थकी 
कत्पना सवंधा तकयुक्त दै । 

( ३ ) इस अचेतनरूप जगत्‌ के धारणकर्ता की आवश्यकता है । धारण- 
कत के अभाव में इस जगतु का पतन हौ गया होता । पुनः इस सृष्ट जगत्‌ का 
प्रलयकाल में संहार होना भी सप्रयोजन है ओर इसके संहार के लिए एक संहर्ता 
की भी अपेक्षा है) अतएव जो इस जगतु का धारके या संहारक, वही 
“ईरवर'' है । 

( ४ ) जगत्‌ में विविध कलाकौशल भी दृष्टिगोचर होते दै । वस्व्र-गृहादि 
कार्यो को कलात्मकं रीत्ति से उत्पन्न केर साम्प्रदायिकं व्यवस्था के संचारुन के 
स्यि एकं चेतन कलाकार की आवईयकता होती है ओर वही चेतन कलाकर 
“दृश्वर ^” है । 

(५) वेद हमारे किए परम प्रमाणदहै, क्योकि यहु परम प्रामाणिक सर्व 
शक्तिमानु सवंज्ञ का ही रचनारूय है । घववशचद्धेय ओर खववज्ञ के हरा रचित होने 
के कारण वेद भी स्वै-श्धेयह । वेद का ज्ञान भी "दरवरः" का परिचायक है 

( ६ ) श्रुति स्पस्ष्ट शब्दों मे ईइवर की सत्ता का प्रतिपादन करती है । २७ 


[य [1 





२७. (क) ^“एुको देवः सवभूतेषु गूढः सर्व॑च्यापी सर्वभूतान्तरास्मा । 
केमाभ्यक्तः सचंभूताधिवासः साक्षी चेता केवरो निर्गुणश्च ॥* 
---श्वे० उ० ६।११ 
(ख) “जो ईशावास्यमिदं सर्व॑ यष्किञ्च जगस्यां जगत्‌ । 
तेन व्यक्तेन सुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌ ॥'* 
-- द° उण $ 
(ग) “ईश्वरः सवभूतानां हृदेशोऽर्जंन तिष्टति । 
श्रामयन्सवंभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥* 
---गीता० १८।६१ 
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(७ ) महाभारत आदि माध्य म्रन्थों के रचयिता के समान वाक्यषप वेद 
की भी र्चयिन्रुखपेक्त होना चाहिए । 


( त ) परमाणुद्यके संयोग से दयण़रुके की उत्पत्ति होती है । यह्‌ द्वित्व 
संख्या अवेक्षा-बुद्धि के हारा उत्पन्न होती है, जो चेतन ग्यक्तिके द्वारा निष्पन्न 
हो सकती है ओर एसी स्थिति मे द्यणुकों मे संख्या की उत्पत्ति ““इदवर" की 
सत्ता को प्रमाणित ओर सिद्ध करती है ।२< इन युक्तियों की सहायता से नैया- 
यिकों को ईदवर की सिद्धि मान्य ह । पुनः ईश्वर कै अस्तित्व मे आचा्थंकी 
घोषणा है किकिसीन किसी रूप मेँ ईरवर की मान्यता सावंत्रिक ह । यथा~ 
उपनिषद्‌ के अनुयायी शुद्ध बुद्ध मृक्तस्वभाव केरूप मे, साख्य के अनुयायी 
(“सिद्ध आदिविद्वान्‌" के रूप में, योगशास्र के अनुयायी क्लेश, कम॑, निपाक ओर 
आशय से रहित "पुरुष विशेषके शूपमें, पाडुपतमतावलम्नी ^निर्केप तथा 
स्वतन्त्रः" रूप मे, रोव “शिव के रूप मे, वैष्णव "पुरषोत्तम" के रूप मे, पौरा- 
णिक "पितामह" के छप मे, याज्ञिक “यन्ञपुरुष'" के हप मे, सोगत “सरवंज्ञ' रूप 
मे, जैन दिगम्बर सम्प्रदायी "निरावरण" रूप मे, मीमांसक "“उपास्यदेव"' के 
रूप मे, नैयायिक “सर्वं गुणसम्पन्न पुरुष के रूप में चार्वाक सम्प्रदायी भी "लोक- 
सिद्ध राजा के रूपमे तथा वर्धकि ( बहर ) “विष्वकर्माः के रूप में जिनका 
आराधन-पूजन करते है वही तो ““ईदवर'' है । ५ 
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२८. “कार्यायोजनधस्यादैः"पदास्प्रत्ययतः श्रुतेः । 
वाक्यास्संर्याविदोषास्च साध्यो विश्वविदव्यय्ः ॥ 
~~न्या० ० ५1१ 
२९, 1010 १।२ 
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सम परिषच्डेद 
उपसहार 


वैद्धिक मौर लोक्ायतिक्रपुरषा्थ-- मध्यकालीन मारतीय धर्म॑साधना- 
तांधिक कामाचरण-वतरोी धीर सचार्वाकवाद-नियोगं पर चार्वाकिप्रमाव- 
लूम ओर संसयवाद~राम ओर सोकायतिकवाद्‌ । 





क ~... ~~ ~~~ - ~~~ -~ ~~~ ~~~ 


उ्संहार 

पूवंके अध्यायोमे इस प्रकार चा्वेकि या लोकायतिकदरशंन सम्बन्धी 
विचार-धाराओं कौ समाप्ति हूरई । चार्वकि सम्प्रदाय, चावकिमत या सिद्धान्त 
की उत्पत्ति, चार्वाकदशन सम्बन्धी उपलङन्ध साहित्य, चावकिदरेन के प्रमुखं 
सिद्धान्त ओर चावकितर दर्शनों के द्वारा चावकिवादका निराकरण आदि विवेचन 
तथा समीक्षण प्रस्तुत किये गये । उपकन्ध चार्वाक-साहित्य के अध्ययन ओर. 
परिरीलन करने से प्रतीत होता दै कि चार्वेकि, खोकायत्तिक या नास्तिकवाद के 
प्रवाह, आज से नहीं, अति प्राचीन कारुसे भारतवषं के प्रत्येक परिसिस्चित 
क्षेत्र मेँ प्रवाहित होते आ रह है ओर इसके प्रसार की गति कभी स्वच्छन्द तथा 
अनवच्छिन्न वेगसे तो कभी सामाजिक विव्न-बाधाओं से आक्रान्त हौकर ईषद्‌- 
अवरुद्धवेग से इस भारतभू के कोने-कोने मे व्याप्त होती रही है। लोकायतिक- 
दश॑न-परम्परा को इस प्रत्यक्ष परिदृश्यमानं लोक क अतिरिक्तं किंसीभी अन्य 
अतीन्धिय पदा्थया तततव की कल्पना तक्‌ स्वीकृत नहीं । चावकिं मतम 
संशयवाद, जडवाद, उच्छेदवाद, इषटवाद, हेतुवाद, वितण्डावाद, नैरा्म्यवाद, 
देहात्मवाद, इन्दियात्मवाद, मानखात्मवाद, प्राणात्मवाद, निरीश्वरनाद, अवेद- 
वाद, पररोकनिराकृतिवाद, तत्त्वचतुष्टयवाद, भूतवेततन्यवाद, स्वभाववाद, 
सुखवाद तथा ेहिकसवंस्ववाद आदि प्रत्यक्षवादों का विवेचन सम्पन्न किया 
गया है। चार्वाक मत मे स्वं ओौर नरक नामक कोई वस्तु नहीं है, धर्म भौर 
अधमं अथवा पुण्य ओर पाप नामक किसी पदार्थं की सत्ता की मान्यता नहीं है । 
दसं प्रत्यक्च परिश्यमाने जगत्‌ का प्ृष्टिकत्त†, पालनकतमे अथवा संहारकर्ता भी 
कोड ब्रह्मा, विष्णु अथवा महेश तथा परमेश्वर या परमात्मा नहींहै। यह्‌ जगत्‌ 
जडप्रकृति ( भूतचतृष्टय ) के संयोग से उत्पन होता है ओर यथाखमय उसीसे 
विनष्ठहो जाताहै। प्रत्यक्ष के अतिरिक्त अनुमान, उपमान बौर शब्द आदि 
प्रमाणो की मान्यता इस सम्प्रदाये नहीहै। इस भूतचतुष्टयवितिमित देहं के 


अतिरिक्त अन्य कोई भी कमफल का भोक्ता नही है। चार्वाक्रिमत की तुलना जेन 





जक) 


३. न्‌ स्वर्गो सैव ज्ञन्मान्यदपि च नरकौ नाप्यधर्मो न ध्मः, 
कर्ता सैवास्य कश्चिद्भवति जगतो नेव भक्तन हत्ता। 
प्रव्यक्तान्यन्न मानं न सकलफर्भुग्देहमिन्नोऽसिन कथित्‌ , 
मिथ्याभूते समस्तेऽप्यजुभवति जनः सदमेतद्धि मोहात्‌ ॥* 

--विण० त० ३।२ 


२२० ावोकदशैन की शाशीय समीक्षा 


मत, वौद्धमत तथा कापाल्किमतसे भी सम्पूर्णंभाव से नहीं हौ सकती, क्योंकि 
दन मतो में पुनर्जन्म ओर परटोक आदि कौ मान्यता है, किन्तु नार्वाकमत मे 
पुनर्जन्म ओर परलोक आदि का स्व॑था खण्डन है वेद दानिक ब्राह्मण, जैन 
तथा. बौद्ध आदि दार्शनिक आचायं चा्वपकमत को आमल विनष्ट करनेके लिषए 
निरन्तर लडगहस्त रहते थे । चार्वाको को मृष्यु से भय नहं था, क्योफि इनके 
मतमेंमृत्युदही मोक्ष हैः 1 वे सम्पूणं वघरुधा में निर्भीक विचरण करते है । अम्य 
दार्थनिकों ने चार्वाको की निन्दा कृरनेमें थोडा भी संकोच नहीं कियाद । 


वैदिक भौर लोकायतिक वुरखषाथं 
वैदिक ओर दार्शनिक सनीषियों नै मानव समाज के सवंथा ओर सार्वंध्रिक 
कल्याण के किए धर्म, अथे, काम ओर मोक्ष-इन चार पदार्थो अथवा पुषषार्थो 
को परम उपादेय माना है, किन्तु चार्वाक दाश्निकं अथं ओर काम-इन दो 
ही पदार्थो को सामाजिक कल्याण कै लिए उपादेय मानते ह गौर दोष दौ अथात्‌ 
धर्मं ओर मोक्ष पदार्थो को दाम्भिक ओौर अनुपादेय मान कर उनका खण्डन कर 
द्विया टे)! चार्वाक ददन में युखवाद" ( प्रव्ध०ाश } कौ ओर अधिक भव्ति 
दषटिगोचर होती है ओर इसी सूखवाद के कारण समाजमें चार्वाकिवादकी बड़ी 
निन्दा पादर्जातीहै । यदि गम्भीर दृष्टि से विचार कर देखा जाए तौ सुखोपभोग 
कोद घणास्पद अथवा गर्हित वस्तु नहींहै) विश्व के अशेष धर्मावरूम्बियों ने 
सुसखोपभोग को वांछनीय ओर उपादेय स्वीकृत किया है, चाहे उनके सुल का रूप 
किसीभी प्रकारका हो) बौद्धदर्चेन हो, जेनद्थन हो, साष्य-धोगदशंन हो, न्याय- 
वरेधिकदर्घन हौ या मीमांसा-वेदान्तदर्शन हौ- समस्त द्दनोके निर्माणका 
चरम लक्ष्य सुखोपभोग ही रहा है--चाहै वह भुख शारीरिक हा, चाहे मानसिक 
हो, चाहं जत्मिक या आध्यार्मिक हो, लौकिक हो या पारलोकरिक हयो, पर लक्ष्य 
सबका तारतम्य के विचार से उत्तरोत्तर ओर उत्तमोत्तम सुख की उपलन्धि 
ही द॑ । भरुत्ति-स्मृति-पुराण आदि शानो का भी चरम रक्ष्य असाधारण अभ्युदय- 
निनय अर्थात्‌ उच्छृषतम पेहोकरिक तथा पारलोकिकर सुखोपभोग की ही ओर है। 


२. “'श्टृत्युरेवापवर्गः? --वबा० सु० ६० 
६. ^अर्थक्रामो पुरुषार्थाः --100 २७ 
४. "“स्यराञ्यं सुखं विषयस्तगमजन्म पुमां 
हुः्खोपसृष्टमिनि मूखंविचारणेषा } 
व्रीहीन्‌ जिहापति सितोन्तस्तण्ड्ुखाढयाम्‌ 
को नाम भोस्तुषकणोपहितान्‌ हितार्थी ॥ --प्र° च० २।५० 


सप्रम परिच्छद्‌ : उपसंहार २०१ 


कामशा्र के प्रणेता वात्स्यायन कातो समाजमें बड़ा चा स्थान है। उनका 
भी आदश सुखवाददहीदहै। हां, सुख भी कभी गहित होतादहै, जव कि सुखं 
का रूप अश्लीक भौर स्वा्थपूणं होता है । कतिपय चावकिं ने भी निक्ष इन्द्िय- 
सुखोपभोग को जीवन का परम आदश स्वीकृत किया है, पर अशेष चार्वाको ने 
एकमात्र इच्ियजन्य सुशखोपभोग को परम आदरषूपमें अंगीषत नहीं किया 
है । चार्वाकोंकेदो व्ह सुधिक्षित चार्वाक ओर धूतं चार्वाक । सुशिक्षित 
चावकिं की सामाजिक व्यवस्था का परिचालन रिष्ट पदति से होता) इनकी 
अन्तविचारधायपएं चाहेजौोभीहो, पर बाह्य ओर व्यावहारिक जीवन-प्रवाहु 
नियन्त्रित गति से प्रवाहित होते अये है धृतं अथवा अशिष्ट वर्गाय चार्वाक 
ने स्वेच्छाचार ओर कामाचार को सामाजिक जीवनं में पूणं स्वातन्त्यदे दिया 
है ओर इसीलिये इसका रूप अदलीर, धृणित्र तथा वीभत्य-सा दिखा देता है । 
दनक कामाचार का रूप पश्चुजगतु से भी निकृष्तर है । 


मध्यकालीन धमसाधन 


भारतवष्‌ की मध्यकालीन धर्म-साधना पर भी धूतंचार्वकोको ही प्रभाव 
प्रतीत होता दै । उक्टिर हजारीप्रसाद दिवेदीने एक देसे सम्प्रदायकी चर्वाकी 
है, जिसका सारहिस्य अव उपक्भ्य नहीं । वहु नीटषटों अथवा नीलाम्बरो का 
सम्प्रदाय राजा भोज कै समय अत्यन्त प्रख्यात था। ये लोग अत्यन्त निम्नस्तर 
के भोगपरक धमक प्रचार करते थे। लाओ, पिभो ओर मौज करौ--यही 
नीलाम्बर सम्प्रदाय का आदशंथा 1 पृख्ष ओर स्रीके जोडेनम्‌ हो कर एक 
ही नीले वस्र में छिपठैः रहते थे । एेसे ही एक जोड़े से राजा भीज की एक कृन्या 
ने ध्मविषयक प्ररत किया । इस पर "दनी" नै उस वामलोचना को उपदेश 
देते हुए कहा--“खाभो, पिओ भौर मौज कये । जो व्यतीत हो गया वहु कभी 
लोट नहीं सक्ता । यदि तुमने तप किया ओर कष्ट उठाया तो वहु तुम्हारे लिए 
सर्वथा निरर्थक हुभा, क्योकि यथाथंता यहु है कियहु शरीर केव जड 
तत्वों का संघातमात्र होन के अतिरिक्त भौर कुछ नदीं दै । 


राजा भोज को जब यह्‌ वृत्तान्त विदित हुभा तब उन्हने इय सम्प्रदायका 
पु्णंरूपेण उच्छेद कर दिया । सोज-सौज कर नीलपटों के सभी जोड़े समाप्त कर 
दिये गय । 

५, द्र० न° च० १७।४४-४९ ¦ 

६. द° मभ्यकरार्टान धर्म॑साघधना ११.१२ 


२२९ चाबौकदशेन की शा्मीय समीक्षा 


ताजिक कामाचस्म 
कापालिक तन्व-साधना की पदतियोंपर तो चार्वाक-संमत कामाचरण 
का पूर्णं प्रभाव विदित होतादहै। मद्यपान अओौर लियो के साथ विहारतो 
वाममा्मी कापालिक साधनाओं का एक अनिवार्यं भंग ही हैर । 


वञ्जाल्पे ओर चावाकमत 

हस्योग की “वज्रौरीः' साधना भी चार्वाको के कासाचारस पूणं प्रभावित 
प्रतीत दहदोती है । हव्यीमाचायं स्वात्माराम ने "वज्रौरी'* मद्रके अभ्यासमें 
द्र्बत्तिनीलरी को एक मुख्य अंग मानादहै। वशवत्तिनी नारी के अभावं 
तं "वज्री" की सिद्धि असंभवहि, वयोकि इस क्रिया क्रे अभ्यासम घ्री. 
संगम की बड़ी उपयोगिता हैः । "चचरी" केप्रसंग में प्रतिपादन हैक 
"ठुखके साधक को रतिकाकमेसखरी की योनि मे पतनोन्मुख ओौर पतित केवल 
अपने वीयंविन्दु कोदही नहीं, किन्तु स््रीके रजस्‌ को भी ऊध्वाकषेणके दवारा 
अपतेमें ग्राह्यकर लेना चादहिये। जो साधक इस प्रकार वीयं को संचित रखता 
है, वह मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है" ।'* इका सार्य तो यही निकलता 
है किं रतिक्रिया में वीयंचिन्दु केक्षयसे कामाचारी पुरुष मेंजो शक्तिक्षीणता 
आती दहै ओौर दव कारण फिर भविष्यत रतिक्रिया मेंजो वह्‌ क्रमश्चः असमर्थं 
होता जाक्षा है, उत्त असमर्थता से बचने के किए एसे साधनो का अन्या उपयोगी 
होतादहि। 


--+ --~~+--*~---*~ 





७. मन्तोण तन्तोणञकिंपिजमणे, क्षाणवचणो किं पि गुडप्पसराद्‌ा । 
सञ्ज पिबामो महिं रमामो, मोक््ख च जामो कुरूमगारूगगा ॥ 
रण्डा चण्डा दिकतिखिदा धम्मद्‌!रा, मञ्ज मसं प्िजनिर्‌ खदु ञ। 
भिक! मोऽ चम्मखंडं च सेना, कोरो धम्मो कस्स णो भोदि रम्मो ॥ 
सत्ति भणन्ति हरिव्रह्मञुखादि देवा, काणेन वे जपरणेण कटुक्किभादहिं । 
पुक्केण केचद्म्युमाददएण दहो, मोकष्खो समं सुरञकटि सुरारसेहिं ॥* 
-- कपूर मञ्जरी १।२२-२४ 
८. सन्न वस्तुद्वयं चये दुभ यस्य कस्यचित्‌ । 
च्तीरं चेक द्वितीयं तु नारी च वद्गाचवतिंनी ॥* --ह० यो० प्र° ६।८४ 
९. नारीभरो प॑तद्विन्दुमभ्यासेनोध्व॑माहरेत्‌ । 
चलित च निजं बिन्दुमध्वमाकृष्य रक्षयेत्‌ ॥ 
एवसरचयेद्ठिन्दु ष्यं जयति योगवित्‌ ॥ --101 ३।८७-८८ 
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उपञुक्त विवरणों से चार्वाकीय कामाचरण पक्ष ओौर अधिकाधिक पृष्ट होता 
है ओर इसमे मत्युविजय का जो प्रसंग अया, उससे तौ चार्वाक्रसंमत 
देहचेतन्यवाद, इद्धियचैतस्यवाद ओर सनस्वैतन्यवाद की ही चिद्धि प्रतीत होती 
है, क्योकि रतिजनित आनन्द की अनुभूति तो देहं ओर इद्धियरूपी करणो के दारा 
मनसूकोदही होती है। 


भूतं चावकिं ने चौयं कमं गौर अभक्ष्य भक्षण को भी स्पष्ट प्रोत्साहन दिया 
है'“ । किन्तु सुशिक्षित चार्वाक उक्ष दैहिक सुलोपभोग करते हए सामाजिक 
शिष्टाचार कापालन भी सुचारखरूप से करते थे। इनके सुखवाद के आदशंमें 
वात्स्यायन के सुखवाद से साह्य टै । धूतंसम्प्रदायी चावि स्वार्थान्धं होते ये। 
इनका सुखवाद समाज-व्यवस्था के ल्यि घातक हो सकतादै। सामाजिक 
प्राणी होनैके कारण मनुष्य के अपने सख के कुछ अंश का त्याग इसमें 
अन्यो के किए कर देने मँ बड़ी उपादेयता होती है । यदि एसा नहीं 
हो तो समाज-व्यवस्था का संघटित तथा सुचार रूपमे संचालन असंभव हो 
जायेगा । शिक्षित चार्वाक-सम्प्रदाय निग्रहानूग्रह करने वारे ोकिंकं राजा को 
ही परसेदवर मानता था । इससे सूचित होता है कि सामाजिक-व्यवस्थाको भी 
नियम-बद्ध रस्सना उनका आदर्शहू्पमें अभीषएटथा ओर उम्र यहुभी मान्य 
था कि सामाजिक-जीवन मे यदि दण्डनीति का विधान नहीं रहैगातो उस 
( समाज ) को पाशविकलूप मे परिणत होने में विकम्बनत होगा! इसी कारण 
सुशिक्षित-सम्प्रदाय शृह्कुलित समाज-सत्ता को स्थापित रखना भओौचिव्यपूणं 
समञ्जता था । यहु बात अवश्य तथा निष्पक्ष सत्य है ओर चार्वाक्रिमत की वड 
विशेषता है, जिसके किए बास्तिकं भारतीयदक्ंन चार्वाकिवाद काच्छणीभी है। 
वहु यह दहै कि चार्वाकों के संशय ओर अज्ञेयवादोंसे इतर भारतीय दर्शनों 
कौ कुछ अंशो में स्वतंत्र विचारों को उपस्थित करनेकी प्रेरणा मिरी ह। 


हयम मर संशयवाद्‌ 


प्रोफेसर कटि पाश्चात्य जगत्‌ के एक महान्‌ दाश्॑निक था! उस्ने स्पष् 
शब्दो ''मेक्ृहादहै कि ह्यम'के संशयवाद सेही मेरी अन्धविश्वासीय निद्रा 





१०. "दैन्यस्यायुष्यमस्तेन्यमभचयं कदिवञ्चना । . 
स्वाच्छुन्द्ष्धच्धुतानन्दकन्द्खीकन्द्मेककम्‌ ।> --ने० च० ७।८३ 
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११. यूम के संशयाद्‌ मे कठोपनिषद्‌ (१-१-२० ) कै ऋषि के प्रतिपा 
दित मत से भौर बौद्धसाश्ित्य ( महावेगा १-२६-२४ ) के ती्थङर 
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खुरी है । अन यह कथन कदाचित्‌ अनुचित नहीं होगा कि सांख्य आदि भारतीय- 
द्नोंको चार्वाकोंने ही हठविश्वाससे सुरक्षित रखा है 

यदि देखा जाय तो अनादि कारुसे यह परिपाटीनसी चली रहीहैकि 
एक शाख, दशन या मत्त के विचार-प्रवाहो का तदितर शासन, दशन या मत 
मे स्पष्टरूप से खण्डन पाया जाता हे, पर हमारा विचर कैवं खण्डनात्मकं 
त॒ हो कर विचारात्मक होना चद्दिएु। हमारातो सर्वथा तथा सावंत्रिक 
कल्याण कौ भावना से “नीरक्षीरविवेकिनी' बुद्धिके द्वारा दोषों का परित्याग 
कर गुणों को ग्रहण करना लक्षय होना चाहिये, क्योकि दशन के अपने-अपमे पृथक्‌ 
दृष्टिकोण होते हँ ओर स्वतंत्र विचार भी । समस्त दशंन अपने ही स्थानसे तधा 
अपने ही दृष्टिकोण से परम तत्त्व को प्राप्त करनेकीचष्टा करते हं । हमे उन 
दर्शनों की खमीक्लाः उनके ही दृष्टिकोण से करनी चाहिए 1 उनके विचार.प्रवाही 
की गति के निरीक्षण किए विना केवल लण्डनात्मिकाबुद्धि से कामले मे कोई 
उपादेयता संभव नहीदं) 


राम ओर सोक्ायविक्रवाद 


इतना दह्येते हुए भी चावक्रिद्लैन मे समारोचनीय धामग्रियों का भी अभाव 
नहीं है 1*२ भगवान रामचन्द्र ने लोकायतिकों की निन्दा करते हुए अनुज भरत 
से कहा है --""े भाई, क्या कभी तुम लोकायतमतानुरयायी ब्राह्मणों का अनुसरण 
तो नहींकरतै ? वे अपने को पण्डित माननेवले नडे मूर्खं होते द । वे बड़े अनर्थ- 
कारी होते है ! मूख्य-मुख्य धर्मशास््नो कै रहते हुए वे ( दुद्धं) केवर सात्र 
सुप्कं त्का के उपस्थापन मे ही अपनी दक्षता दिखला कर किसी भी सिद्धान्तं 
पर आरूढ नद्धं रहते ओर निरर्थक वावदूकता ग्रदशित करते है । ये खोग केवल 
मात्र प्रत्यक्ष काही प्रामाण्य स्वीकार करते ह । अनुमान, उपमान ओर शब्द 
आदि प्रमाणो का स्पष्ट शब्दों मं खण्डन करते ह्‌, जिससे समाज की व्यावहारिक 
परिस्थितियों मे गड़बड़ी तथा उनच्छृ्ुल्ता आ जाने की संभावना निरन्तर बनी 


संजयवेन्यदिठगुत्र क लिद्धान्त से सादृश्य है, क्योकि संजयवेरुटिढपुत् 
इसी प्रकार स्क्लषयवादी धा। 
१२. कंचिन्न छोक्रयतिकान्‌ ब्राह्मणास्तात सेसे । 
अनथङ्कुश्ा हयेते बालकाः पण्डितमानिनः ॥ 
धर्मशास्त्रेषु सुखेषु विद्यमानेषु दुङ्ंधाः । 
चुद्धिमान्वीरिकछीं प्राप्य निरथं प्रवदन्ति तेः ॥ 
---वा० रा० २।१००।३८-६९ । 
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रहती है तथा व्यवहार की उपपत्ति सवंतोभावेन असिद्ध हो सकती है । जैसे-- 
मान लिया जाय किसी पत्ती का पति परदेश या विदेशगत है--दस अवस्था में 
प्रत्यक्ष प्रमाणके आधार पर यदि विचार कियाजयेतो प्रत्यक्ष रूप ( ओलों 
के समक्ष ) में पति का अभाव ही प्रतीत होताहै तो क्याइस परिस्थिति में 
विदेश या परदेशगत पत्ति कौ पतनी अपने को विधवा मान कर पत्ति के उद्देश्य 
से श्राद्धादि जरिया सम्पन्न कर देती है ? नहीं, प्रत्यक्ष व्यवहार मेँ ठेसा देल्ा-सुना 
नहीं जाता है) इसी प्रकार चार्वाकदशंन के कुछ सिद्धान्तगत अंशो के ऊपर विचार- 
निक्षेप करने पर प्रतीत होता है कि यहु मत प्रारम्भिकं समाजोद्यान या दक्षन 
वाटिका का अविकचित कलिका रूप है! समाज का जिस क्रमसे विका होता 
गया, दर्शन के श्प उसी क्रमसे विकसित होते गये। इस प्रकार चावि 
का दार्शनिक हृषटिकोण सावंत्रिक समाज-कल्याणं के लिए साङ्खोपाङ्ग ओर 


-स्वंथा परिपूणं नहीं कहा जा सकता । कुछ अंशो मे इनकी दृष्टि सृष्ष्म है तो कुर 


भन्य अंशो में अत्यन्त स्थूरु हो गई है । स्वंतोभावेन परिपूर्णं होना संभव भी 
नही, क्योकि संसार-चक्रमे पूर्णताकी संभावना है भी नही। पूर्णता तो 
एकमात्र अतीद्धिय परमात्मामे ही संभव दहै । सूृक्ष्मेक्षिका से समीक्षण 
करने पर ठेमा आभा मिलता है मानों दार्शनिकक्षेत्र मे पूवं पक्षकेरूपमें 


` नास्तिकवाद का आविष्कार हुआ हो । यहभी तो भौचित्यपूणौदही दहै, क्योकि 


रोरवावस्थान हो तो यौवनावस्था या जरावस्थाकौी संभावना कैसे फी जा 
सकती है ? कोरक या कचिकान होतो करमश्चः मुकुल, पुष्प भौर अन्त में फल 
के रूप किसकी परिणति होगी ? रोग की उत्पत्तिन हौ तो किसकी चिकित्सा के 
लिए ओषधियों का निर्माण होगा ? इसे स्पष्ट निष्कषं निकलता है किं चार्वाकि 
अर्थात्‌ नार्तिकदर्ख॑न का यदि उदय नहीं होता तो वैदिक अर्थाव्‌ आस्तिक- 
ददनों का निर्माणभी नहीं होता | संभव दहै आस्तिकवादी शास्र नास्तिक- 
वादी विचाररोके ही विकसित रूपरहं। 


आस्तिकता के उच्चतम प्रकोष्ठ पर आरूढ जिज्ञासु को तास्तिकताकौ 
प्रकृत मूर्ति की सक्षात्‌ अनुभूति होती है ओर तद्विपरीत घोर नास्तिकता की 
सीमा के पारंगत जिज्ञासु को भी आस्तिकता के आशाभरित भौर सौम्यकूप का 
आभा मिता है । वस्तुतः दाशेनिकता के दृष्टिकोण से अवलोकन करने पर 
आस्तिकता ओर नास्तिकता मे अन्तर नही--दोनो एक ही वाद हँ । पर दशैने- 


तर रष्टिकोण से घमीक्षण्‌ करने पर दोनों वादो मे आकाक्ष-पातार का अनन्त 


अन्तर अनुभूत होता है, पर यह निं्चयीकरण दुष्कर है कि इन दो वादोंमें 
कौन यथार्थता से परिपूणं मौर प्रकृत है । अन्तिम चारांश यही निकलता है कि 
१५ चा०्दु० 
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चेद, उपनिषद्‌, दर्चन, स्मृति ओर पुराण आदि आस्तिक अथवा नास्तिके सभी 
हास्त परम सुखक्चागर या प्रम तत्तव अर्थात्‌ सत्यकीदही उप्न्ि कै शिर 
यान्नौकि रूपमे परथक-पृथक्‌ शम्बल लेकर प्रस्थान कर चुके है । मां सबके 
पृथक्‌-पृथक्‌ हो सकते है, गन्तव्य के ज्ञाताज्ञातं शूप मे सबका एक ही 
है । गन्तब्य स्थान (रक्ष्य) की प्राप्ति मँ काल या अवधि का पार्थनय 
संभव है पर अन्त में पर्ुवना सबका वहीं हं--चाहवे चार्वाकमतावलम्बी 
होया जैन हों, बोद्ध हो, पारसीहो, भक्तियोगी हो, कर्मयोगी हों या 
ज्ञानयोगी हो, नास्तिक हों आस्तिकं हौ, हिन्द हों या अहिन्दु 
हं । पुष्पदन्त की उक्ति स्मरणीय है--“हे प्रभो, त्रयी ( वैदिकं माम॑), 
सास्य, योग, पाशुपतमत, वैष्णव मत--सभी आपकी ही प्राप्ति के मागं 
ह । ठचि-वैचित्य के कारण ही "मह ध्रेष्ठहै, वह हितकारी है"--दस प्रकार 
उनमें पाथेकय प्रतीत होता है । जिस प्रकार समस्त नदी-नालों का जल ( अन्त 
मे ) समुद्रम दही जाकर स्थेय॑-लाभ करता हे, उघी प्रकार सीधे-टेढे अरेष साधन 
मार्गो से यान्राकारी मनूष्यों के गन्तव्य अथवा लश्ष्यकेद्ध एकमात्र आप 
ही है । १३ | 

भि प्रकार पृथिवी पर पतित बृष्टि का जल छोटी-बड़ी नदियों मे भटकता 
हृभा अन्त मे अपने गन्तव्य समुद्र को दही प्राप्त कृर रेता है उसी प्रकार किसी भी 
देवता के उदृदेश्य से किया गया पूजा-पाठ, घारणा-ध्यान आदि योगाभ्यास अन्त 
मे पस्मेष्वरको ही प्राप्त होता हं |" 


= -व्ज्् क~ 


१३. त्रयी साख्मरं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति, 
प्रभिम्ने प्रस्थाने परश्निदमर्दः पथ्यमिति च। 
रुचीनां वे चित्याषटञकुरिल नना पथजुषा, 
यंभापेको गम्पस्स्वभसि पयसामर्णन दष ॥ --मं० स्तो० ७ 
४४. एथिध्यां पतितं तोयं समुव्रमभिगच्छुतति । | 
 खरैदेवनमस्कारः केशवं प्रतिशण्ड्ति ॥ , ~उद्धुरणस्‌ । 
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